"०००... 
े श्रीहवुमन्नाटक ” किस समय रेचागया. ततका एरा २ तता ' छागना 
जरा कठिन है क्योंकि आजतक संस्तत ईतिहासकी खोज करनेव ले जिन २ 
भहानुभावोंने नन्‍्यान्य अिद्ध काव्योंके रचबिताओंके दिका पता 
उगानेमें फ्म ०६ नये किया है, ३ गमेंसे क्िसीक्षे पाक्षात्‌ पत्त्‌ 
ज्गाया है और किन्हीके भैमयआदिका किया है, परन्तु विज्ञोमेसे 
किसने भी इस ८ शैनाटक के विषयों ये हर] रूपसे वा अजुया 
करके इसके सम दिका कुछ उड्े नहीं किया । इससे गीता। है कि, 
अभतिक इसके कालका निश्चय >७ कोई सामग्री नहीं हुई है | 
उसके अन्तिम अं मे “पना छिखा 3 5 
_रचितमनिछप३ पल्मीकिनाब्धी 
निशितममृत ४] महानारक यत्‌ | 
उमतिजपतिभोडे नोद्ठवं पत्कमे 
नथितमबतु 4७०७ मिश्रदामोक्रेण (8 
 जिति-इसको ५ भरने रचा और शिलाओंपर | जा, परन्तु जब 
स्मीकिजीने अपनी राम 7 यह समझकर कि... टेप सामने 
गेरी रचनाको कौन पढेगा, आर हिजुमानजीसे ना करके आज्ञोसे इस 
भहानाटककों पेमुर्म स्थाए ऊेरादिया, विद्वानोंसे अम्बदन्ती को सुनकर 
“रमबुबुद्डि राजा भोजने समुदसेंसे निकल्वाया और नो कुछ प्िछा उसको 
उनकी सभाक्े विद्वान्‌ दामों दिरामिश्रते पेज्नतिपृवंक ७ 


(४०) भूमिका । 


यह पुस्तक जहाँ तहाँ अप्ूण प्रतीत होता है, जो कुछ भी, हो ऐसा कोई ही 
हछदयहीन होगा जो इसकी भक्तिमरी हृदयप्राहिणी रचना सुनकर .आनन्दमम्त न 
होता हो, इसीकारण बंबईसस्‍्थ “श्रीवेंकटेश्वर”” स्टीम-मुद्रणार्याव्यक्ष परम वेष्णब 
श्रीयुत से० खेमराज श्रीकृष्णदासजीने सकछ रामभक्तोंके मनोविनोदार्थ इसका 
भापषानुवाद करनेके छिये मुझे सूचित किया । तदनुसार मैंने इस रामचॉरितमय 
_ “महानाटक” का भापानुवाद किया है, आशा है रामभक्त इसको अपनाकर 
- मुझको तथा उक्त सेठजीकों सफरुश्रम और छतार्थ करेंगे यह रामचारित, योग्यपात्र 
श्रीयुत उक्त सेठ खेमराजजीकों ही सकछ अधिकारोंके साथ समर्पण करके में इस 
' भूमिकाकों समाप्त करता हूँ। 


रामभक्तोंका प्रेमासिकापी-- 
ऋ० कु० रामस्वरूप श्मों, 
सम्पादक-“सनातन घर्मपताका” 


मुरादाबाद । 


ही || समे 
गाषायकासमेत | 
७० 
गअक़। 
कल्याण ता निक्षन कि णिगल्यथर् पावन गवनानां 
पेय यम मो दि्‌ परप दपाप्रसे स्थित 
बेब बन्‍्युम्षो: पषदि कर प्स्थ 
विशावस्थ निर्मेक के ॥ पजनानां 
पीजे परमेभत्य भर भपेये रामनाम ॥ १३ ॥ 
दोहा-जय गणेश परण शरण रखवार | 
विध्न हरण कार कीजिये 2 इज चार । 
भंग अरामचन्रजीक पणावलीकी 5६ मे अभिराष नन्‍्यकार अपने 
इेए्देवका मित्मरणरूप भन्नेलाचरण करते है. जिसमें सकल भरे हैं, जे 
'गडिकुगमें सरण करनेवाल्ोके पक पवोंको >> । है, जो ! वाल्मीकि 
जादि कविवरोंकर वाणियोंके विश्व पानेका स्थान है, जे त्रिलेकीकों पवित्र करने 
को भी पवित्र करनेवाद्ा है, जो शत्रही पर नहमें स्थानको ६ परम पदको ४5५ 
ल्यि करनेवाले / उद्योग करनेवारे 2 समझ उरपको मार्मका सहारा 
5 ( अर्थात गोक्षको 'पाहनेवाले उप साधनके फैमयमें जि के सहारेसे 
वाससेही रमपदकों पा गति हे) और जो ४३ देक्षका वीज 3 ( अर्थात 
“से किसी बक्षके चीजें उ्तके पंप कफ आदि ज् विद्यमान होते है. 3०. दी इस 
उर्फ इक्षके वेजिरूप पमनाममें पके पेव अड्ू विधान हैं, क्योंकि [ 


(६) . हनुमन्नाटक । 


ल्‍ 0 हा र्कृ ८ जम पक " ५ 
कीर्तन करनेस चित्तकी- शुद्धि होनेपर मलुप्यस सकंछ धर्माचरण वन पढ़ते हैं ) 
एसा सजनोका जीवनवन रामनाम आपको इस छोक और परलछोककी सम्पत्ति देने- 
वादा हा ॥ १ ॥ | 

[ [&] ६ >ह ४ ५ बिक 
पातु भास्तनपतन्नभज्भमकरामुद्राड़ितारःस्थरों 
हि पु कि 3 ग्ः [० न >मक नद्र के 
दव; सवजगतातमव्वश्वक्राब्जचन्द्रांदय: । 
हि, आशिक प कर बिन्दु हा 
व्र|डाक्रोडतनानवन्दुविशद दृष्टोकुर यस्प भ 
भाति ० परम 4. ० 
भोति रम प्रल्याव्विपल्वछुतलोत्खातिकमुस्ताकृति: ॥ २ ॥ 
जिनके वक्षस्थरुपर छक्ष्मीजीके स्तनोंपरकी पत्रस्चनाकी मकरीमुद्राका चिह् है, 
जो विष्णुरूपसे सव जगत्‌का पालन करते हैँ, जो मधुदेत्यकी त्लियोंके मुखकमढों 
को चन्द्रमाकी समान बने थे ( अर्थात्‌ जिन्होंने संसारको त्रास देनेवाले मधुदेत्यका . 
संहार करके उसकी ब्लियोंके मुखोंको कान्तिहीन कर दिया था ) भक्तोंकी रक्षा . 
और दुष्टोंका संहाररूप ऋरडाके लिये वराहरूप धारण करनेवाछे, जिनकी द्वितीयाके 
चन्द्रमाकी समान स्वच्छ दाढकी नॉकपर प्रृथ्वी, प्रत्यकालके समुद्रहूप छोटेसे 
सरोबरमेंसे उखाडे हुए मोथेकी समान शोभाको प्राप्त हुईं थी, वह भक्तोंके निमित्त 
अवतार धारणरूप क्रीडासे प्रेम रखनेवाले श्रीरामचन्द्रजी आपकी रक्षा करें || २॥ 


ये शैवाः समुपासते शिव इति बल्लेति वेदान्तिनो 
्े 


न 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कतेति नेयायेकाः । 

€ हि १८७ ०३ 5 दि 

हन्ित्यथ जेनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
+ 4 श्वेलों वि ब ४5. रे 
सो<य वो विद्धातु वाज्छितफल त्रेढोक्यनाथों हरिः ॥३॥ 
शिवजीके भक्त जिनको शिव्‌ इस नामसे, वेदान्त शाल्लके अभ्यासी जिनको 
द्वितीय ब्रह्म मानकर, वौद्धमतके अनुयायी पुरुष जिनका बुद्ध इस नामसे, 
प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणोंका प्रयोग करनेमें प्रवाण न्यायशात्लका जाननेबाढ 
जिनको जगतका कृत्तों मानकर, जैनमतकी आज्ञाका पाछन करनेके प्रमी जिनको 
अईन्‌ रूपमें, और प्रैमीमांसाको जाननेवाले जिनको फल देनेमें स्वतन्त्र कमलरूप 


भाषाटीकासमेत--अंक १. (७) 
मानकर उपासना करते हैं, ऐसे भक्तोंके ऊपर प्रेममाव रखकर उनके 
करनेवाले त्रिछोकीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी आपको वांछित फछ दें ॥ 

त॑ राम॑ रावणारि दशरथतनय लक्ष्मणाश्यं गुणाद्य 

पूज्य प्राज्यं भ्रतापावकयितजलर्थि सवेसोभाग्यसिद्धिम्‌ । 
विद्यानन्देककन्दं कलिमलपट्लध्व॑सिनं सोम्यदेव 

सवा त्मानं नमामि त्रिभुवनशरणं प्रत्यह निष्कलड्ुम्मू ॥४॥ 


उन रावणका नाश करनेवाले, दशरथकुमार, लक्ष्मणजीके जेठे भाता, सकछ 
गुणोंके धनी, पूजनीय, सबसे श्रेष्ठ समुद्रके चारों ओर प्रतापका चक्र बनानेबाले 
थक का | > शििप कप र बकरे *श 
सकढ शुभकाय्योमें सिद्धिस्वरूप ( अधोत्‌ जिनके सच्चे स्मरणसे सकछ शुभ काये 
सिद्ध होते हैं अज्ञान और आनन्दके अद्वितीय कन्दस्वरूप ( स्मरण करनेपर ) 
कालिकाछके सकल मलोंका नाश करनेवाले सौम्य ओर दिव्यमूरति सर्वव्यापी त्रिलो- 
कीके रक्षक मायाके लेशसे शून्य श्रीरामचन्द्रजीको में प्रतिदिन प्रणाम करताहूँ ॥४॥ 
अथोपक्रमः । 
[ दुद्धूट [० पक 4 तप 4७८ (4७ ० 
आसादुद्धस्मपातभातभटआान्गाथावक्रान्तका 
$ (6०. बी पल 
भपः पंक्तिरथों विभावसुकुछप्रस्यातकेतुबेली । 
उ श्र [०० ३ [कप के +, 
वीबबरभारभारहरण भारभवाः पुत्रता 
३ [० प पे ए ८ 
यर्थार स्वकथा विधाय माहतः पृणश्वतृधों विभु ॥ ५ ॥ 
अब कंथा की शूह्ृछा बांधते हैं जिनका पराक्रम अपने प्रतिपक्षी बड़े २ वीर 
राजाओं को नीचा दिखानेवाला है सूर्ख्रंश की प्रसिद्ध पताका रूप, दशरथ नाम- 
वारछा एक बली राजा था, जिस के यहाँ पुत्ररूप से प्रकट होने के िये प्रार्थना 
किये हुए, पृणेस्वरूप, सर्वव्यापक, प्रूजनीय, परमकीर्तिवाले, साक्षात्‌ श्रीनारायण, 
पृथ्वी पर के राक्षसों का वड़ा भारी भार हरने के लिये, अपने मूलस्वरूप के ही 
राम-लक्ष्मण-भरत-हजन्ुप्न रूप चार विग्रह करके पुत्रभातर को प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ 


( 


कप 


) हनुमन्नाटक । 


तेषामीशरतागुणैश्व जनुपा ज्यायानभद्याववों: 

रामः सोथ्प्यथ कौशिकेन मुनिना रक्षोमययाचितः । 
राजानं स यशोधनों नरपतिः प्रादात्सुतं दुःखित- 

स्तस्मे सोथपे तमन्वगादनुगतः सौमित्रिणोचैमुंदा ॥ ६ ॥ 


उन चारों पुत्रों में रघुकुछ को प्रसिद्ध करनेवाके श्रीरामचन्द्र जी, सब से 
प्रथम जन्म होने और ईश्वरता को सिद्ध करनेबाडे गुणों के कारण ज्येष्ठ थे, और 
उन श्रौरामचन्द्र जी को राक्षसी के भय से (व्याकुछ हुए ) विश्वामित्र मुनि ने 
राजा दशरथ से मागलिया; वह राजा दशस्थ भी जपता परमवन यश को सम- 
झते थे ( और मुनि के साथ प्रिय पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को नहीं भेजते तो अतिथि 
* के मनोस्थ को पूर्ण न करने का अपयश छगता ) ऐसा नहो इस कारण श्रीराम- 
चन्द्र के वियोगसे चित्त में दुःखित होतेहुए उन को मुनि विश्वामित्र जी के हाथ 
में सौंपदिया तब बह श्रीरामचन्द्रजी छोटे जाता रक्ष्मणर्जाक सहित चित्त 


5 किक 9 8] 


में बड़े प्रसन्न होतेहुए उन विश्वामित्रजी के साथ चढेगये || ६ ॥ 


सुन्द्खीदमनप्मोदमुदितादास्थाय विद्योदय 

रामः सत्यवर्तासुतादथ गतस्तस्थांश्रम छीढ़या । 

क्लप्ते कौशिकनन्दनेन च मखे तत्रागतान्राक्षसा- 
नहल्वाब्पूगुचदाशु भाविविदंसों मारीचमुम्राकृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 


सुन्द नामक राक्षस की सनी ( ताडका ) का प्राणान्त करदेने के हे से प्रसन्न 

५ सत्यवती के पुत्र विश्वामित्र जी से बछा अतिवला विद्या के तत्त्व को पाकर 

श्रीरामचन्द्र जी फिर छीछा करतेहए उन के आश्रम में जापहूँचे तहाँ विश्वामित्र 

जी के यज्ञ कस्तेसमय आयेहुए राक्षसों का संहार करके तत्काछ होनहार ( मृगरूप 

 धारनेवाले इस के द्वारा रावण सीता को हरेगा, इस बात ) को जाननेवाले श्ररिम- 
चन्द्र जी ने भयानक आकाखाले मारीच राक्षस को छोड़दिया ॥ ७॥ 


ृ 


कक बना अका उा | 


भाषाटीकासमेत-अंक २९. (९) 


पणे यतज्ञाविष यियाघ्तुरभवद्धापण साथ मान: 

सीतासवरणागताखंलदूपव्याभग्रवोषीभयम्‌ | 

अत्वा तद्धनुरुत्मव च मिथिलापास्थाय तेनाविक 

सत्कारेझपलम्धितः पुन्रगाचापाशितं मण्डलम ॥ < ॥ 

यज्ञ का कार्य समाप्त होनेपर मिथिछापुरी में राजा जनक ने धनुषयज्ञ किया 
है. और उस यज्ञ में सीता को बरने के लिये आयेहुए सब राजे अपनी वीरता की 


कि. 
द्री 


शोभा को नष्ट करचुके हैं, यह सुनकर मुनि विश्वामित्र जीन वहाँ जाना चाहा 
जौर फिर श्रीरामचन्द्र जी के साथ उस मिथिलापुरी में पहुँचे, वहा जनक राजा 
के द्वारा वहुतकुछ सत्कार पाकर, तदनन्तर जहां धनुष रखा था उस यज्ञ- 
सण्डल में पहुंच ॥ ८ ॥ 
तदा सीता ( आत्मगतम्‌ )- 
प्रठएष्ठकठारामद पनर्मंधरणतंरता रघनन्दन्‌: 

कथषमाबज्यमनन [वश[यतामहह तात पृणरस्तव दाश्ण:॥९॥ 

सीता-( उस समय अपने मन में ही ) यह धनुष कछुए की पीठ, की समान कठोर 
है, और यह रघुकुछ के आनन्द को बढानेबाले कुमार श्रीरामचन्द्र जी सुकुमार 
मूर्ति हैं | हा ! यह इस घनुप को अधिज्य (रोदा चढ़ाहुवा ) कैसे केरंग ! इस 
कारण है पिताजी ! तुम्हारी * जो कोई धनुष को चढ़वेगा उसी को सीता 
दूंगा” यह प्रतिज्ञा बडी दुःखदायक है, अर्थात्‌ यदि तुमने यह प्रतिज्ञा न की होती 
ता श्स ख़बर मे में श्रारामचन्द्र जा को हो वरती ॥ ९० ॥ 

रामो लक्ष्मणं प्रति-- 

हे... कप &] ५ कृ 

आधद्यापतरताध्पण्यता नृपतय: सब समक्यागताः 
र रे कर है 

कन्याया: कलधोतकोमरूरुचेः कीतेश्व छाभः परः । 
नाकृष्ट न च्‌ टछ्कित न नमितं नोत्थापित स्थानतः 
हक 4 बिक डा का ८ 
केनापादमहां महदनुरिदं निर्वीरिमर्वीतछम ॥ १० ॥ 


न 


( १० ) हनुमन्नाटक । 


श्रीरामचन्द्र जी ( रक्ष्मणजी से ) देखो यह _ सब राजे इस द्वीप से तथा इस 
द्राप के वाहर स भा आय हूँ ( क्योंकि ) यहां निमंझ सुबण की समान कोमल 
कान्तिवाढी जनक की पुत्री तथा कीर्ति का भी बडाभारी छाम होगा. ! परंतु 
जिस प्नुष का चढान पर एसा होसकता हैं ऐसा ) यह वड़ाभारी धनुष न किसी 
न खींचा, न किसीने (रोदा चढ़ाकर) इस का टंकार दब्द किया, न नमाया | अधिक 
क्या कहूँ किसी ने इस को स्थान से उठाया तक भी तो नहीं।हा बड़े 
आश्चर्य की वात है कि-आज इस मूतठछ पर इस योग्य कोई भी बौर 
नहीं रहा | १० 


लक्ष्मणो रामहदयानन्दकंदाडुरोद्रवाय निजप्रचण्ड- 
दोदेण्डयोमहतीं प्रोि नाटयति-- 


देव भ्रीरघुनाथ कि बहुतया दासोस्मि ते लक्ष्मणो 
मेबादीनपि भूपराज्न गणये जीणः पिनाकः कियान्‌ । 
तन्मामादिश पश्य पश्य च बल्ल भृत्यस्य यत्कोतुक 
प्रोद्धते प्रतिनामितुं प्रचलितुं नेत॑ निहन्तुं क्षमः ॥ ११ ॥ 


लक्ष्मण जी-(श्रीरामचन्द्र जी के हृदय के आनन्द रूपी कन्द में अर 
डत्यन्न होने के लिये अर्थात्‌ हदय के आनन्द को बढ़ाने के छिये अपने परमबली 
भजदण्डों की अतिग्रोढ़ता का वर्णन करते हैं कि हे सबंत्र विजय पानेआ्े श्री- 
रघुनाथ जी ! अधिक कहना बृथा है, (अभी तो इस भूतल पर ) एक आप 
का सेवक मैं लक्ष्मण ही ऐसा हूँ कि-सुमेरु आदि पर्वतों को -भी कुछ नहीं गिनता, 
फिर यह पुराना पिनाक धनुष तो है ही क्या ! इस कारण मुझ का आज्ञा 
दीजिये और फिर सेवक के, आश्रय में डाल्नेबाल वलढ्ू को दाखेथ कि-इस 
धनुप को में भूमिपर से उठासकता हूँ उठाकर पूरा २ नमासकता हू गंद को समान 
उछाल्सकता हैँ. दूसरे स्थान पर छे जासकता हूं ओर आधिक क्या कह तडिकर 
कड़े २ भी करसकता हूँ फिर खैंचने का तो कहना हीं क्या है॥ ११ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ९- ' (११) 


रावणपुरोहितो जनक॑ प्रति- 

दातव्येयमवश्यमेव दुहिता कस्मेचिदेनामसो 

रियल ( / 6 # रे 

दोक्रीड़ामशकोारुतात्रेभुवना ठछकापतियाचते | 

तत्कि मह्वदीक्षसे ननु कथागोष्टीषु नः शासते 

तद़त्तानि परोरजांसि मुनयः प्राच्या मरीच्यादय; ॥११९॥ 

रावण का पुरोहित- श्रीरामचन्द्र जी और दरुक्ष्मण जी की इस प्रकार बातें 

होरही थीं, इतने ही में आकर ] ( राजा जनक से ) देखो जनक ! यह कन्या 
तो किसी न किसीकों अवश्यही दीजायगी और यह प्रसिद्ध वंशके, त्रिकोकीकों 
क्रीडामात्रमेंही अपनी भजाओंसे जीतलेनेबाले, रुंकापति रावण, इस कन्याको स्वर्य॑ 
मांगते है सो अब तुम अज्ञ पुरुषकी समान विचारमें क्‍यों पड़े हो ? ( भाहा ! जरा 
ध्यान तो दो यह वह रावण है कि-) जिसके शुद्ध चारित्रोंकी प्ृवेकालके मरीचि 


आदि मुनि कथा वार्ताके समय हमको सुनाया करते हैं ( सो ख्वयं मांगनेवाले ऐसे 
गुणी रावणको यह कन्या दे देनी चाहिये ॥ १२ ॥ 


पुनः राम॑ प्रति- 
समंतादुत्ताढे! सुरसहचरीचामरमरु-- 
त्तरझ्लरुन्मीलद्भजपरिघसोसेयशुचिना । 
स्वयं पोलस्त्येन त्रिभुव॒न॒जिता चेतसि धता- 
मरे राम तल मा जनकपतिपृत्नीमपयथाः ॥ १३ ॥ 
! फिर श्रीरामचन्द्रजीसे ) आअरे राम | तू इस राजा जनककी पुत्रीको पानेकी 
आशा मत कर, क्‍यों कि-चारों ओर्से चछते हुए देवाइनाओंके हाथोंमेंके 


चंचरोंकी पवनके झकोलोंसे जिसके सुगन्वियुक्त छोहेके दण्डोकी समान भजदण्ड 


नव 
हरसमय फडकते रहते हूं, उस त्रिकोकीकों जीतनेवाले साक्षात्‌ रावणने इसके साथ 
विवाह करनेका चित्तम पक्का निश्चय कर लिया है | १३६ ॥ 


( १२) हनुमन्नाटक । 


जूनकू:- 
माहेश्वर धनु कृर्योंदिधिज्य चेददामि ताम | 
इुराहत:- 


*२अलककीक 


( ». 2 [पे 
गुरो; शभाषनुनों चेच्चर्णतां नयति क्षणात्‌ ॥ ३४ ॥ 
जनक-पुरोहितजी ! यदि आपके रंकापति रात्रण शिवजीके पिनाक घनुपपर 
रोदा चढा सकेंगे तो में उनको सीता दे ढेँगा | 


पुरोहित-( देखो जनकजी ! ) यदि यह धनुप उनके गुरुदेव महादेवजीका न 
हाता ता, चढाना अछग रहा, वह इसका चूरा २ कर डालते ॥ १४ ॥ 
जनकः विहस्थ- 
बिक हि अल मत्क्ष + भर ल् 
शम्भारावत्तमचलमृत्क्षेप्तु भुजकातुका । 
हि + ग रू ढ कृः । 
माहश्वर बनुः ऋटमहँत दशकघर; ॥ ३५ ॥ 
जनक-( हँसकर ) हां हां परोहितजी ! वह तुम्हारे छंकापति दृशकन्धर जब 
महादेवजीके निवासस्थान कैलासपर्वतकों ऊपरकों उठा ढेनेमें अपनी भुजाओंका 
कौतुक दिखा चुके हैं तो शिवजीके धनुषकों भी चढाही सकेंगे ॥ १५ ॥ 
| री कर मू 
जनकः सीता प्रति सखेदम- 
किक किक [#] ५ श्व्‌ विद के. (० 
महंशथरों दशग।वः क्षुद्रधवान्य महाभजः 
७३ णं + जे ८6७५  +३ शा [॥०] रे 
पिनाकारोपणं शुल्क हा सीते कि भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
जनक-( सीताजीकी ओरको देख दुःखित होते हुए ) यह रावण शिवजीका 
भक्त है. ( इस कारण शिवर्जाके धनुप्कों नहीं चढा सकता है ) अन्य राजे 
अधिक . पराक्रमी नहीं हैं / और तेरे विवाहके विपयमें मेरा / प्रण रूपी 
मूल्य केवछ पिनाक धनुषको चढा ढेना है, हा सीते |! न जानें अब तेरी क्या 
दशा होगी॥ १६ ॥ 


(१४) *: हनुमन्नाटक । 


आ्रीरामः नाटयमू- 
कपोले जानक्यां: करिकलमदन्तंगृतिमुपि 
स्मर्मर गण्डाडुमरपुठक वक्रकमलम्‌ | 
मुहः पश्य्श्रण्वत्रजनिचरसेनाकलक्ल॑ 
जटाजूटब्रान्थि रचयति रघूणां परिवृढः ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी-( चारों ओर को देखते २ अपने वेशकों सम्हाढते हुए) 
धनुषयज्ञके स्थानमें नौचेकों मुख किये वेठी हुई जानकी के, हाथीके पाठेके दातों- 
की कान्तिकों चुरानेवाले कपोलमें अमिलाषामरी मुसकुरानके साथ, गण्डस्थरमें 
रोमाश्चयुक्त अपने मुखको वार २ देखते हुए और राक्षसों की सेनाके कलकलछ 
शब्दकों सुनते हुए रघुबंशियों में प्रचण्ड रामचन्द्र ( अब अपने ) जटाज़टकी 
गॉव्कों बँधते हैं ( अर्थात्‌ धनुपषके चढानेकों उद्यत होते हैं )॥ १९ ॥ 
गृहीतहरकोदण्डे रामे परिणयोन्मुखे । 
परपन्द्‌ नयन॑ वा जानकीजामदस्ययों? ॥ २० ॥ 
सीताके साथ विवाह करनेमें उत्कण्ठित होकर शिवजीके पिनाक धनुषको 
उठातेही जानकी और परझुरामजीका वाया नेत्र फडको ( जथांत्‌ जानकीकों 
मनोरथ पूर्ण करनेबाछा शकुन और परशुरामजीको आनिवाके भयका सूचित करने 
चाढा शकुन हुआ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणों रामे सज्यं घनुः कुवेति सति पृथ्व्यादीनि 
भुवनान्यधा यास्यन्तृत्याशड्चा[ह- 
पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयेनां 
व करमराज तदिद द्वितव दधीथाः । 
दिककञ्रा3 करुत ताब्रतय दधापा 


राम; करोति हरकामुकमाततज्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेत-भंक १. ( १५) 


रुक्ष्मणजी-( श्रीरामचन्द्रजीके घनुप को चढानेका उद्योग करनेपर पृथ्वी जादि 
छोकोंके नीचेको घसजानेका सन्देह करके कहते हैं ) अरी पृथ्वी ! तू स्थिरहो ! 
( अपने आप को सम्हाल ) हे शेपनाग ! तुम इस पृथ्वीको ( सावधानीसे ) 
धारण करें रहो. हे कच्छपराज ! तुम इन पथ्वी और शेषनाग दोनोंकों सम्हाले रहो! 
तथा हे दिग्गजों ! तुम पथ्वी शेषनाग और कूमेराज इन तीनोंको धारण करे रहनमें 
जरा ध्यान दो ! क्योंकि अब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी शिवर्जाके पिनाक घनुपको 
चढहात हैं ॥ २१९ ॥ 
पृथ्वी याति विनम्रतां फणिपतेनेम्रं फृणामण्डर्ल॑ 
बिभ्रत्षुभ्यति कृमराजसहिता दिक्ुक्षराः कातरा; । 
आतन्वन्ति च बूंहितं दिशि भंटेः साथ पराधारिणो 
वेपन्ते रघुपुंगवे पुराजितः सज्य घनुः कुबेति ॥ २४ ॥ 
ऊरे रे ! श्रीरघुनाथजीके त्रिपुरारे ( महादेवजी ) के धनुष को सम्हाल्ते ही-- 
पृथ्वी धसकसी गई उस पृथ्वीकों धारनेवाले सपेराज शेषनागरजीके फर्णोका मण्डल 
रूचकगया, कूमेराज सहित दिग्गज घबडाकर डामाडोछ होगये और च्िंघार शब्द 


करने लगे तथा सब्र दिज्ञाओंमें पथ्वीकों घारनेवाके राजाओंके साथ सब पर्वत 
कॉपगये || २२ ॥ 


तदा च-- 

श््षि 3 घर ध्ए 0८ 6 
उल्तित सह कोशिकस्य पुलके; साथे मुखेनोमित॑ 
भूपानां जनकस्य संशयधिया साके समास्फालितम । 
वेदेहीमनसा सम च सहसाकृष्ट ततो भागव- 
प्ोढहंकातिदुर्मदेन सहित तद्धम्रमेशं धनु। ॥ २३ ॥ 
( उत्त समय ) ज्यों हा श्रारामचन्द्रजान बनुष ऊपर का उठाया के- प्रेम के 
घतरण ; विश्वामत्रजाक शर्रपर रामाच खड हांगये | फिर ज्यां हा उसका नमाया 


किन्टसक साथ हा राजाओंके सुख भी ( छज्जा और भयके कारण ) नीचेको 
नमगय। तृदनन्तर ज्यों ही उसके ऊपर टंकार दी कि उसके साथ ही राजा जनक 


कि 


७0% 0 व 


भाषाटीकासम्त-अंक १. ( १७ ) 


त्रत्यद्धीमवनुकठो रनिनद्स्तत्राक रोहिस्मय 

त्रस्यद्रांज खरमागगसन शंभोः शिरः कृम्पनम्‌ । 

| ३ | + [2 4 55. पके 5 ५ 

दिदान्त्स्खढ़न कुलाह्रचढन सप्ताणवोन्मेलन 

हर + हर + * 

वैदेहीमदन मदान्धदमनं त्रेलोक्यसंमोहनम्‌ ॥ २६ ॥ 

उस समय टटते हुए शिव घनुषके घोर शब्दने एसा बडा भारी आश्चर्य कर 
डाछा कि सर्यदेवके घोंडे घवडाकर मार्गको मूल किघरस किघरहीकों जाने लगे | 
समाधिमें स्थित शिवजीका शिर भी कांप उठा, दिग्गज चक्कर खाकर ठोंकरें खाने 
छंगे | कुछाचठ ( पर्वत ) डगमगाने गे । सातों समुद्र उछछ २ कर आकाझमें 
जा एक रूप होगये, मेथिी मोहित होगई, जितने राजे घमण्डसे अन्धे होरहे थ, 
उनका मद मर्देन होगया और अधिक क्या कहें त्रिलोकी भर भौचर्कासी होग३२६॥ 

6९ भ्े दि 
रुन्धन्नष्ट विषेः श्रतीमुखरयज्नणों दिशः क्रोडय- 
> भृ 
न्मृतीरट महेखरस्प दलयज्नष्टों कुरक्ष्माभतः । 
४)... 65 न्य्‌ हि है. 

तान्यक्ष्ण वाधरा(ण पन्नगकुलान्यश! च्‌ सपादय- 

न्नुन्मील्त्ययमायदोबलदलत्कीदण्डफीलाहलः ॥ २७ ॥ 

श्रीरघुनाथजीक भुजबछसे टूटनेबाठे धनुषका धनघोर शब्द चतुर्मुख ब्रह्माजीके 
आाठों कानोंको भर कर झूंगा करता, आठों दिशाओंकों गुंजारता-शिवजीकी 
आठों ६ भूमि, जल, अम्रि, आकाश, वायु, याज्षिक, चन्द्रमा, और सूर्य ) मूर्तियोंको 
व्याकुल करता, आठ ' विजय, कुमुद, नी, निषथ, हिमबान्‌ू, जयन्त, काल- 


निपथ, और वाहक) कुछ पर्वतोंको दहछाता और उन जगद्मसिद्ध आठों ( नाग 


सेप, उरग, आखुभुक, दन्दशूक, विजिल्ग, मायिक, अमृतपालेय, और शेष ) 
सप॑ कुछोंको नेत्रोंसे बहरा करता हुआ चारों ओर प्रकट हारहा है ॥ २७ ॥ 


गयम-जामद्म्यस्नुव्यदभेरवधनुःको छाहलामषमच्छित: 
भलयमारुतोह्वतकल्पान्तानलव्नदीप्रोपानलः । 


(१८) हजुमन्नाटक । 


$ | + सर ४ 
राम नति परशुराम सूचयन्‌- 

यम जनकात्मजाढते राघवः पशुपतेमेहद्धनुः । 

तखनुगुणरवेण रोपितस्वाजगाम जमदमिजों मुनिः ॥२८॥ 

(यह तो ) टूटनेवाले शिवघनुष के घनधोर शब्द को सुन ऋंध से विह हुए 
प्रढयकाल के पवन से प्रज्वलित-होते हुए कव्पान्त काछ के अप्नि के समान 
अ्चण्ड क्रोधरूप अग्नि में भरे परशुराम जी जागये ! (श्रीरामचन्द्र जी को पर- 
शुराम जी का आगमन सूचित करते हुए ) श्रीमहाराज ने जो जानकी के लिये 
शिबव्रजी का बड़ा भारी पिनाक घनुष तोडा है, उस धनुष के रोदे के झब्द से 
क्रोध में भरेहुए जमदम जी के पुत्र परशुराम मुनि आगये ॥ २८ ॥ 

चढ़ाचुम्बितकद्भुपत्रममितस्तृणीद्वयं पृष्ठतो 

८ 4 प ८. ३ 3 चर 
भस्मस्रिग्धपवित्र्ाजिछितमुरों धत्ते त्व्च रोरवीम । 
मौज्या मेखठूया नियन्त्रितमधों वासश्च माजिप्ठक 
+ भरे 

पाणो कार्मुकसाक्षसूत्रवलय॑ दण्डोव्परः पेपल: ॥ २९ ॥ 

पीठ पर दोनों ओर चोटी के स्पशी करनेवाछे कड्ढपक्षी के परोंसे युक्त दो 
भाथों को धारण कियेहुए, भस्म से जिनका चिकना और पवित्र वक्षःस्थछ दिप- 
रहहै, काढी मुगछाछा को ओोढे, सुंज की मेखछा से कमर कसे हुए मजीठ के 
रंग के अधोवल्ल को पहिने और हाथ में घनुप रुद्राक्ष की पुह्ी सुमर्नी तथा 
पोपल का श्रेष्ठ दण्डा धारण किये हैं || २५ | 

प्न्यमंशमुपवीतलक्षणं मातृके च धनुरूजत दवत्‌ । 

यः ससोम इव घमंदीधितिः सद्िजिह्न इव चन्दनद्रुमः ॥ ३०॥ 

जो परहाराम जी सूत के यज्ञोपवीतरूप पिता के अंश को और ग्तापी घनुप- 
रूप माता के अंशको घारण किये हुए, चन्द्रमायुक्त सूये की समान और सर्पो से 
छिपे चन्दनइक्ष की समान शोमित हैं || ३० ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक १. (१९) 


आजन्म बह्नचारी पृथुठभुजशिलास्तम्भविभाजमान- 

ज्याधातश्रेणिसंज्ञान्तरितवसुमती चक्रजैत्रप्शस्तिः । 

वक्ष|पीठे घनाखब्रगक्िणकठिने संक्षणुवानः पृषत्का-._ 

न्याप्तो राजन्यगोहीवनगजमृगयाकीतुकी जामकन्‍्यः ॥३१॥ 

हे खुनाधजी जो कि शिला के खंभेरूप अपने भुजद॒ण्डों में शोभायमान रोदे 
को टंकारने की ठेठों की पंक्ति से अपने भूमण्डलभर को जीतलेने की गुणावल्ली 
का विज्ञापन देरह हैं और जो बडे अछ्लो के घावों की ठेठों से कठोर हुए अपने 
चक्षस्थल रूपी शिला पर बाणों को तीक्षण किया करते हैं, वही राजाओं के 
समूहरूपवनके हाथियों को मारने के लिये मुगया (शिकार) के कौतुकी ( शौकीन ) 
वालत्रह्मचारी परशुराम जी आये हैं ॥ ३१ ॥ 

सो<य॑ सप्तसमुद्रमुद्वितमहीपस्थाजुनस्पोडत . 

छित्तवा भेरवसंगरेति जरढ कण्ठ कुठारेण यः। 

रेबापूरनिरोधहेतुगहनं बाहोः सहस्से जवा- 

त्काण्ड काण्डमखण्डयलितृवधामबेंग वर्षीयसा ॥ ३२ ॥ 

( फिर फरसे को देखकर ) हे रघुनन्दन जी यह वहीं परहाराम हैं कि जब 
सहस्रथाहु अज़ुन ने इन के पिता को मारडाछा था तो अत्यन्त क्रोध में भरेहुए 
इन्हों ने अतिमयानक रण में उद्धतता के साथ फरसे स उस सात समुद्रों से 
विरोहुई पृथ्वी का पाठन करनेवाले सहखबाहु राजा के अतिकठोर कण्ठ को काट* 


कर फिर जिन भुजाओं से उसने रानियों के साथ जलक्ाडा करने में नर्मदा नदी 


का प्रवाह राकदिया था | उन सहसखा भुजाओं काबडोी शीघ्रता से काटकर टकडे२ 
करडाढा था ॥ ३२ ॥ 


पुनः परशु दृघ्ठा- 
यून तिःसप्तकतो नृपवहरूवसामांसमस्तिष्कपक- 
ग्भारकारे भ्रिच्युतरुपिरसरिद्वारिप्रेडमिपेकः 


_कलमनमक, 


(२० ) हनुमन्नाटक । 


“मे का यह वह प्रसिद्ध फरसा है कि जिस ने कस वार ज्ली बालक और 
तक के मस्तक काट छेने पर गिरेहुए बहुतसे रुविर की नदी के राजाओं 
की चरंबी मांस-और मज्जों की दरूदछ से भरेह्ए प्रवाह में जान किया था, और 
जिस फरसे की डरावनी धार, क्षत्रिय राजाओं के ऊंचेकन्ये रूप पर्वतों को 
चौरने में चर चर शब्द करती है ॥ ३३ ॥ 
* ज है किक ८ बात, | 
मद्स्यः क्री नाटयित्वा- 
जज ८४. न तर [कप च्छ्त (0 
न्दृ >पतिकालदन्तपत्रान्तरालमिच्छता पनुभम्रम | 
रामः साशडुम्‌- 
र्‌. | ९ [, » भ्य्‌ 405 
गवत्या निजभर्तुरायधमिति म्लान॑ यदभ्यचितं 
बिक ९ आप सुके [4 मी पद * [पु 
निर्मोेन च वाहकेन वात यत्सादरं नन्दिना । 
उयी भाशिथित...,...* ८ + तन थोर 20 
भव्य यत्रिप्रेन्धनं पंनुरिद न्मन्मथान्माथिनः 
+ वीक + २ यते 
संत्येवं मेयि रामनागनि अधि देवा छृते दृश्यते ॥ ३४ ॥ 
रिड॒रामर्जी-- क्रोधमें भरे हुए ) ऋषमें मरेहुए कालके दांत रूपी आरोके बीचमें 
निकी इच्छा करनेवाले किस परुषने यह धनुष तोड़ा है ? श्रीरामचन्द्रजी (शंकितसे 
शेकर ) हे मुनिर्जा ! शातरुओंके हका नाश करनेवाढे जिस धनुपको पार्वतीजीने 
अपने पतिका श्र होनेके कारण बैग था, नन्दीगणने जिसको बड़े आदरके साथ 
वासाक सपेकी केंचुढीमें छपेटकर खखा था और जिसने त्रिपुरासरका ईंधन कर- 


भाषाटीकासपमेत-सअंक ९- (२१) 


मदान्तप्रचण्डदोदैण्डकोदण्डखण्डचण्डिमाडम्बरेणापूरितं- 
जगत्वयम।सकलवघुमतीमण्डछाखण्डलकुमुद्नीपशक्षरक्ष्मी - 
हरणकिरणमालिन न मां वेत्सि । य्रेनोक्तः कातेवीर्यः- 
सहस्तवाहुस्तमहं हियाहुस्ल सैन्ययुक्तोष्त्पहमेक एव । 
त्व॑ं चक्रवर्ती मुनिनन्दनो+ह तथापि नो पश्यतु तकेमकेः॥ 


5 पक ८. 403 वि) 


(परक्ुरामजी रुम्तरे २ श्वास्सोंके कारण फूछे हुए नाकके पुडोंके छेदोमेंको निक- 
लते हुए बड़ भारी घमण्डकी कालकूट ब्रिष समान ज्वालाओंक धघुएके समूहसे 
दिशाओंके मण्डलको छाते हुए ) भरे रे ! अपने कुछरूप कमलपूण सरोवरके लिये 
पालेकी वर्षो समान अर्थात्‌ अपने वंशविध्वंसके कारण रूप-दशरथकुमार ! किस 
कारण असमयम प्रचण्ड भजदण्डोंकी-घनुषको तोड डालनेकी उद्धतताके आडम्बरसे 
त्रिदोकी भमरमे कोछाहुर मचा दिया है | अरे सकरू भूमण्डलूके हन्द्रसमाव राजे 
रूप कुमादेनियां ( चन्द्रमाके प्रकाशर्म खिलनेवार कमरों ) के पक्षकों राज्य आदि 
रूप रक्ष्मीकों हरलेनेमे स॒ये समान अर्थात्‌ भूमण्डल भरके बड़े २ राजोंके नाशक 
मुझको क्‍या तू नहीं जानता है अरे ! जिस मैंने राजा कात्तेवीय (सहस्तबाहु अर्जुन) 
से यह कहा था कि, 

यद्यपि तेरी सहख् भुजा हैं और मेरी दोही भुजा हैं, तू सनाको साथमें लिये हुए 
हैं और में अकेढाही हूं, तथा तू चक्रवर्ती राजा है, और में मुनिका पुत्र हूँ, तब 
भा आज हम दानोक कत्तेग्यकों सारा ससार दंखें ॥ ३५ ॥ 


उत्छृत्योत्कत्य गर्भागपि शक्लयितु क्षत्रसंतानरोषा- 
हामस्पैकरविवश॒त्यवधि विशुसतः स्वेतो राजवृश्यान्‌ । 

पिन्ये तदक्तपृरणप्रतिवचनमहों मन्दमन्दायमान 

काबा्ः सदेतों में स खलु न विदितः सवेभतेः स्वभावः ३६॥ 


अर मूढ / सकडछ प्राणियों ऐसा कोई नहीं है, जो मेरे प्रभावको न जान॑ 
डुका हां, परन्तु तूने अबतक नहीं जाना, यह बडे आश्चयेकी वात है, ओरे में बह 


(२२ ) हनुमन्नाटक । 


हूँ, जिसने क्षेत्रियोंकी सन्‍्तानरर क्रोध आजानध ताए 5 पेटमेंसे ग्भोकीं निकाछ 
कर उनके टुकडे २ करजनेमें दयाकों त्याग दिया फिर सकछ जी इंद्र गरिड 
राजवंशी क्षत्रियोंकों २१ वार यमराजके यहां पहुंचाया, तथा उनके गहरा पितरों - 
को तृप्त करके जिसने अपनी क्रोधाम्निकों दाल्त किया, हें वही क्षत्रियो्क 
रुधिस्से तिल कुश यब जआादिका काम ढेने वाढा परडुणन ॥ ३६ ॥ 


अपि च- 
आश्चर्य कार्ववी्याजन भुजविपिनच्छेदकीलाविदग्ध: 
केयरप्रन्थिरलोत्करकषणरणल्कारबोरः कुठारः । 
जोमि क्षत्रगोत्रमछयसमुदितद्वादशाकीनुकार 

फ़नप्राप्तः स्मृति ते स्भरद्‌हन धनगड़पययत्सुकर्य ॥३७॥ 

( और भी सुन ) अरे राम | कामारि शिवके धनुपकों तोडनेका चाव करत 
हुए तुझको क्या मेरे फर्सका स्मरण न आया £ अरे | यह वह सो है, जिसने 
क्ृतबीयके पुत्र सहलवाहु अर्जुनकी भुजाओंके काटनेमें अपनी चहुर्ता दिखाईथी 
और उन भुजाओंमें पहिरे हुए वाजू वन्दा जडावके रत्नोंकी कोरोंपर रगड ढग- 

नेसे जिसने घोर शब्द किया था, तथा क्षत्रियोंके वंशका प्रछ्य होनेपर जिसने अपन 

अपने तेजों करके प्रत्यकालक ९४ आदित्योंकी समता पाई थी॥ ३७ | 
रामः सानुनयघ्- 
बाह्योबेठ व विदेत न च कामुकरप 
त्रेयम्बकस्य मी हेमा ने तवाव संप्‌: । 
तचापल प्रशुराम मम क्षमरव 
डिम्भस्य दुर्विलसिताएर्न मद गरूणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
/ रमचन्द्र जी विनय के साथ )-हे परशुराम जा ! में आप की भुजाओं क 


था, तथा रिंवजी के धुत की और आप की यह महिमा 


बल को नहा जानता '* 
भों मुझ विदित नहीं थीं एस कारण मरा चपछता का क्षमा कारिये; वेंयीं कि 


बालकों के अनाचित कार्य भी ग़ुरुजनों का आनन्ददायक होते हैं ॥ ३८ || 


भाषादीकासमेत-अंक ९- ( २३ ) 


अपि च- 
अय॑ कण्ठः कुठारस्ते कुरु राम बथोचितम्‌ । 


निहन्तुं हन्त गोवितान्न शूरा रघवंशना: ॥ ३९% ॥ 
( और भी सुनिय्र ) यह मेरा कंठ है और आप का कुठार है, अब है परहु- 
राम जी ! आप को जो उचित जचे सो करिये क्योंकि महाराजा रघु के वंश में 
त्पन्न होनेवाले हम, गौ और ब्राह्मणों का वध करने में अपनी शूरता नहा 
दिखा सकते ॥ ३९ ॥ 
से ८ म्‌- 
हा रु रे 
भो बल्चन्भवता सम॑ न घटते संग्रामवातापि नो - 
सर्वे हीनबला व्यय बलवतां यूयं स्थिता मधेनि । 
यस्मादिकगु्ण शरासनमिद सुब्यक्तमुर्वीभुजा- 
मस्माक भवतों यतोी नवगुणं यज्ञोपवीत बलम्‌ ॥ ४० ॥ 
चतुराई के साथ ) हे ब्राह्मण ! हमारा आप के साथ तो संग्राम की बात 
करना भी उचित नहीं है. क्योंकि आप के सामने हम सब हीनबल हैं, और 
आप बलवानों के भी मस्तक पर स्थित होनेवाले हैं) इस का कारण यह है, कि 
हम राजाओं का वलूरूप यह घनुष एक ही गुण (रोदें ) वाढठा दीख रहा है 
और आप का यज्ञोपवीत रूप बल तो नवगुण ( नौतार का ) हैं ॥ ४० ॥ 
जातः सो5ह दिनकरकुछे क्षत्रियः भोजियेभ्यो 
विश्वामित्रादपि मगवतो दृष्टदिव्याखपारः । 
अस्मिन्‍्वंशे कथयतु जनों दुर्यशों वा यशों वा 
विश्रे शन्रमहणगुरुणः साहसिक्याद्िभिमि ॥ ४१ ॥| 
ऐसा भी में क्षत्रिय महाराज सूर्य के वंश में उत्पन्न हुआ, तथा वेद के पार- 
गारमी गुरुजनों और भगवान्‌ विश्वामित्र जी से भी मैंने दिव्य अख्तविद्या का पार ह 


पाया हैं, तथापि अब संसार इस वंश में मुझ को यश दे वा अपयरश दे में तो 
व्राह्मण पर श्त्र उठाने के बडे भारी साहस से डरता हैँ ॥ ४१ || 


(२४ ) इतुमन्नाटक । 


ः कह 83 ( साभ्यसूयम्‌ ) 
येन सवा विनिहत्य मातरमपि क्षत्रास्रमध्यासव 
स्वादाभिज्नपरश्रध्ेन विदधे निःश्षत्तिया मेदिनी । 
यद्वाणव्रणवर्त्मना शिखरिणः क्रोश्वस्थे हंसच्छला- 
दयाप्यस्थिकणाः पृतन्ति स पुनः क्रद्धों मुनिभोगवः ॥ ४२॥ 
परशुराम ( क्रोधमें भरकर ) अरे ! जिसने अपनी माताकों भी मारकर क्षत्रियोंके 
रुषिररूपी मधुर आसबके स्वादको जाननेवाके कुठारसे प्रथ्बीकों क्षत्रियहीन कर 
दिया और जिसके बाणके धावरूप मागेमें होकर अब भी हंसोंके वहानेसे ऋच 
पवतकी हड्डियोंके कण गिरते हैं वही भग़बंशी मुनि झाज फिर क्रोधको प्राप्त 
हुआ है ॥ ४२ ॥ 
रामः-सीषु प्रवीरजननी जननी तवेब देवी स्वर भगवती 
[4० 0 प / 5५ 5] बहोव॑ [2 आप # 
गिरिजापि यस्ये। लद्गेबेशीकृतविशाखमुखावलोकव्रीड- 
विदीर्णहदया स्पृहयांबभव ॥ ४३ ॥ . 
रामचन्द्र-महाराज सकल ख््रियोंमें एस परमबीरकों उत्पन्न करनेवाली आपकीही 
माता हैं क्यों कि जिसकी समताके लिये तुम्हारे भुजदण्डोंसे वशीभूत हुए स्थामि 
कार्तिकेयके मुखको देख छजासे हृदयमें दुःखित होनेबाढी साक्षात्‌ भगवती देवीने 
भ॑ इच्छा की थी ॥ ४३ ॥ ह । 
अपि च- 
. हारः कण्ठे विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कुठार। 
स्रीणा नेत्राण्यविवसतु सुख कजल वा जल वा । 
रब हक * ०. (९ 
सम्पश्यामी ध्रवमपि सुख प्ंतभतुमंख वा 
यद्दा तद्ठा भवतु न वय बराह्मगेषु प्रवीरा: ॥ ४४ ॥ 
( इसके सिवाय ) मेरे कण्ठमें हार पडे, चाहे तीखी धारबाढा कुछार, ल्लियोके 


भत्रोंमे खुखके साथ कजर रहै चाहे, जल, ( आंग ) निस्संदह हमका खुख दवतका 


भाषाटी क्रासमेत-अंक ९१. (२५) 


मिले चाहे प्रेतराज यमका मुख, अब जो होना दो सो हा परन्तु हम व्राह्मगोंक 
ऊपर अपनी परम बीरताकों किसी प्रकार नहीं दिखा सकते ॥ ४४ ॥ 


परशुरामः तथापि ( साभ्यसूयम्‌ ) 

यच्चापर्माशभजपीडनपाततसार 

प्रागप्यूभज्यत भवास्ति नाम त्तमात्रस ५ 

राजन्यकप्रपनसाधनमस्मदीय- 

माकषकामुकमिद गरुडघ्वजस्थ ॥ ४५ ॥ 

परहराम-( और भी क्रोधके साथ » क्यों के यह धनुष पहिलेसेही शिवजीककी 

भुजाओंके पीडनस सारहीन होरहा था इस कारण टूट गया और लू तो इसके 
ट्टनेमें अचानक कारण होगया | ९ हां यदि वीस्‍्ताका बडा भारी घमण्ड है तो) 


जो क्षद्र राजाओंका नाश करनेमें साधन होरहा है ऐसे इस मेरे विष्णु भगवानके दिये 
हुए धनुषकों चढा || ४५९ ॥ 


8 
रामः ( धपेणामषेसूच्छितः ) 
किक [कप + 
पुराजन्मा वायत्रज्षञात मम राम: स्वयमह 
न पुत्र: पात्रों वा रघुकुलभुवां च क्षितिभुजाम । 
अवबीरं वीर व कलयतु जनो मामयमर्य 
मया बडा दुष[द्रजद्मनदाक्षापारकर; ॥ ४६ ॥ 

( रामचन्द्र धनुषकों चढा लेनेपर मुनिका तिरस्कार होता है, और न चढानेसे 
मेरा पराजय होता है, इस विचारस तमककर ) अब आंगेको परशुराम मेरी इष्टिमें 
अग्रजन्मा नहीं हैं, और में भी रघुवंशी राजाओंका पुत्र वा पौत्र नहीं हूँ | अब यह 
कोतुक देखनेकी आया हुआ भूछोंक निवासियोंका समूह और यह स्वगवासी देवताओं 


का समह सुझका वीर जाने चाह कायर जाने अब तो म॑ंने दुष्ट ब्राह्मणकों दण्ड 
दनक सकल्पम कमर कस लो ॥ ४६ ॥ 


पमात्र कियद्तदणवामित तान्नेजत हाय॑ंते 
रण भवाह्णनत ददता ।निःसमकत्वां जयम | 


(६ २६ ) हनुमन्नाटक । 


डिम्भो # बाह मप्र 2 ५ हि 
ये नवबाहुरीदशमिद थार च वीखतत॑ 
दर [/ # चर 
तत्काधादवेरम प्रसीद भगवज्ञात्यव पृज्योटसि नः ॥ ४७ ॥ 
५. 5 वन परशुरामजी | ( व्रिनय होनेपर तीन छाभ होते हैं । हारनेवाढेके 
ऐश्वयको ले लेना, अपने जयका प्रसिद्ध होना, या शत्रुक्ा वध होना; परन्तु आपका 
२ 0 ७७ ०, ८ ० 8. #& ५ 
पराजय होनेमें कोई भी छाभ नहीं ) क्यों कि यह समुद्रतककी प्रृथ्वी मात्र हैही 
कितनी, सो भी आपसे बीरने २१ वार जीती है, उसको हम आपसे ढेलें यह कौन 
बात है । और वह जीती हुई पृथ्वीमी आपकी नहीं है, क्योंकि उसको आप जीत 
जीतकर बराबर ब्राह्मणोंकों दान करते रहे हैं, ( इस कारण ऐश्वर्वकी तो आशाही 
नहीं और जय प्राप्त होनेकी भी आशा नहीं है, क्यों कि ) में नई भुजावाछा तरुण हैँ 
और आप बूढ़े हैं, तथा यह वीरोंका नियम ऐसा धोर है इसमें बूंढ' वाहक आदि 
पर प्रहार करना अनीति समझी जाती है, इस कारण वूढेकों जीतना पराजयहा है ) 
जाप जातिसे ब्राह्मण होनेके कारण हमारे प्रजनयि हैं। पूजनीयका वध करना भी 
नहीं बनता (इस प्रकार आपको जीतनेम कोई छाभ नहीं दीखता है, सो हे भग- 
बन्‌ ! क्रोधको त्याग प्रसन्न हजिये, ( जिससे कि हमको आपकी हत्याका अपयश 
न उठाना पडे ))| ४७॥ 
दि मै 9 कर शी हे था | 2] [4 पु 
95 शर नाभिसधत ६6? स्थापयांत नाभ्रतानू । 
(0 / 2 %आ निज छ कक हा 
द्विदेदाति न चाथिष्यों रामो ह्विनामिभाषते ॥ ४८ ॥ 
रामचन्द्र बाण दो बार नहीं चढाता ( अर्थात्‌ एक ही बाण से शत्रु का नाश 
करसक्ता है ) आश्रितों को दो बार स्थापित नहीं करता (अथीत्‌ एक ही वार में 
अभय करंदेता है ) याचकों को दो बार नहीं देता ( अर्थात्‌ एक ही बार में निहाल 
करदेता है ) और दो प्रकार की बात नहीं कहता ( अर्थात्‌ जो एक वार कहता 
है, बराबर उसी का पाछन करता है )॥ ४८ ॥ 
तदा सीतानाट्यम्‌ । 
€ (े (९८७ दल) 
तच्चापमाकर्षति ताटकारावाकणमाकणावेशालनत्रा । 
५ ञ्ज्‌ है... अमन. नस गो ग्मि 
सासूयमैक्षिष्ट विदेहजासो कन्यां किमन्यां परिणेष्यवीति॥ ४९॥ 


मापाटीकासमेत-अंक १. ( २७) 


( उस समय सीता जी की दशा का वर्णन) ताडका झत्रु श्रीरामचन्द्र जी के कान 
तक उस धनुष को खेंचने पर विशालनेत्रा इस सीताने इस कारण आवेश में भरकर 
देखा कि क्या अब यह किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह करेंगे (तात्यबं यह 
है कि सीता जी ने समझा कि यह र्तियों पर निर्देयी होने के कारण पहिले ताडका 
का वध करजखुके हैं सो क्या शिव धनुष को चढाय मुझे वर कर भी अब जो परशु- 
राम जी के घनुष को चढारहे हैं तो क्या अब किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह 
करके मुझ पर भी निदेयीपना दिखावगे ॥ ४९ ॥ 

य्च (७५ 
रामताट्यवणनम्‌ । 
विकप.. + 9 र् हि 
रामस्तदादाय पनुः सहेल बाण गुणे योज्य यदा चकषे । 

श ति्‌ | 0० सीमा पे (ः 
भाति स्म साक्षात्मकरध्वजः स्वगेति प्रचिच्छेद च भागवस्थ॥ ५०॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी के नाव्य का वर्णन ) उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने छीछा 
के साथ धनुष को उठा जब प्रत्यंचा पर बाण को चढाकर खैंचा तब साक्षात्‌ 
कामदेव के समान शोभा को प्राप्त हुए, और उस वाण से परशुरामजी की स्व 
गति को काठदिया | ९० ॥ 

(३ 
भागवः सासतुनयम्‌ । 
(८७७ ९ +  + पीकर / 
यः कात्तवायर्य भुजासहस [चच्छद बारां या जामदश्य: । 
के 2 भरे [] 
स सायके रामकराधिरुदे बाह्मण्यदेन्यप्रणयी बभुव ॥ ५१ ॥ 
परशुराम ( नम्नता के साथ ) जिस जमदमिकुमार वीर परशुराम ने संग्राम में" 
कार्तेवीय अजुुन की सहल्न भुजाओं को काटा था, अब वही दशरथकुमार श्री- 
रामचन्द्र के धनुप को चढाने पर ब्राह्मणों की स्वाभाविक दीनता का 
प्रेमी हुआ ॥ ५१ ॥ ह 
धावद्ूजटिधर्मपृत्रपरशुक्षुणणाखिलक्षत्रिय- 
पद , पीस «पी पा ० ७ 
अणगीशाणेतापच्छा वह्तुमती कोइस्थामधार्यत्पद्म । 
3 कप पिन आप 
नेलाक्याभयदानदाक्षणभुजावध्म्भादव्यांदया 
७ ते कस आर ८ 
दवाध्य [दनद्धत्कुडकातलका न प्राभविष्ययाद ॥ ५२ ॥. 


( २८ ) *... हतुमन्नाटक | 


॥४०- अचल «. + कर 


यदि यह त्रिछोकी को अमय दान देने में दाहिने हाथ का सहारा देनेबाले 
दिव्य मूर्ति सयकुछ तिलक श्रीरामचन्द्र जी अबनार न छेते तो क्षत्रियों का नाश 
करने में शीत्रता करनेवाले रहभावान्‌ के शिष्य परशुराम के कठार से छिन्नमिन्न 
हुईं सकढ क्षत्रिय मण्डडी के रुधिर से गीली हुड्ट इस प्रश्वी म॑ कौन चरण रख- 
सक्ता था, | ५२ ॥ हैं 


रामः पश्चाजामत्म्यचरणकम छयोनेपत्य- 
उतपात्तजमदाप्वतः से भगवान्दव; पिनाको गुरु 
वीये यत्त न यद्विरामनुपर्थ व्यक्त हि तत्कममि: । 
त्याग: सप्तसमुद्रमुद्वितमहीनिव्योजदानावधिः 
सत्यत्रह्मतपोनिधे भगवतः कि कि नलोकोत्तरम्‌ ॥५३॥ 
रामचन्द्र ( अनन्तर परशुरामजीके चरणोंमें गिरकर ) हे सत्य ब्रह्म और शारी- 
. रिक तपके निधान भगवन्‌ ! आपमें एसी कौन वात है जो अलौकिक नहीं अथात्‌ 
 सबही अछौकिक है, आपका जन्म जमदग्नि ऋषिसे हुआ है, प्रसिद्ध भगवान्‌ . 
* पिनाकधारी आपके गुरु हैं, और आपकी जिस पीरताका वाणियोंसे कहना नहीं 
बन सकता वह आपके कत्तेव्योंसेही प्रकट होरही है, ओर आपने तो सातों समुद्रोंसे 
घिरी हुई सकछ प्रृथ्बीको निष्कपट भावसे दानके द्वारा त्याग दिया ॥ ९३ ॥ 
सदये परशुसमः । 
माता का न शिशोवचांसि कुरुते दासीजनोक्तानि या 
कस्तातः प्रमदाप्रतारितमतिजीनाति छृत्यं नयः। 
कश्वायं भरतश्रियामविधिना यो राजते दुर्नयो 
व्यापेधाथमधिज्यधन्वनि मयि आऔीरामभत्ये स्थित ॥ ५४ ॥ 
परशुराम ( दयामे भरकर ) एंसी कनिसो माता ह जो दासीजनोंकी कही हुई 
अपने बारूककी वातोंकों पूरा नहीं करती ? ऐसा कौन पिता हैं जो त्ियास अपनों 
बुद्धिकों ठगाकर करने न करने योग्य कार्यकों नहीं जानता है, जीर धरमउुद्र तथा 


भापाटीकासमेद-अक्क ९. (२९) 
विद्याके प्रभावसे होनेवाले अन्यायकों दूर करनेके लिय घनुप चढाये रहनेवाले मुझ 
आपके सेबकके होते हुए भरतवंशी राजाओंका अन्याय कौन वस्तु दे 7 ॥ ५४ ॥ 

५ त्द् ये ८5 ड््न्य आप 
ज्ञावावतार रघुनन्दस्य स्वकायमालडुस्य तता&वगादम । 

[&प ८:32. वि फल. हर ल्वधालिवृ ८ श 
विन्यस्थ तस्मिअमदाभसूनुस्तजां मह्क्षल्वधान्नवृत्तः ५०॥ 
जमदग्निकुमार परशुरामजी रघुनन्दन रामचन्द्रजीकों अवतार जानकर और उनको 


इठताके साथ हृदयसे लगा फिर अपना वडा तेज उनमे रखकर क्षात्रेयॉका वबस 
निदृत्त हुए॥ ५५ ॥ 


| कर नया 0 
रामावधाहवणनम्‌- 

निःसाणम्दलरसालगभीरभेरीझड्भागरताढूरवकाहलनादजालेः ॥ 
पूर्ण बभव धरणीगगनान्तराले पाणिग्रहे रघुपतेजनकात्मजायाः५६ 

( श्रीरामचन्द्र जी के विवाह का वर्णन-, श्रीरामचन्द्र जी के साथ जानकी जी 
का विवाह होते समय पृथ्वी और आकाश का मब्यमाग निसान ढोल रसाछ 
नामक वाजों के शब्द और घहराते हुए नगाडों के शब्द से मिछे हुए अनेकों बाजों 
के इब्दों से मरगया॥ ५६ ॥ 

राम श्यामे सकामे स्पृर्शात जनकृजापाणिपक्न प्रदत्त | 

पत्र तत्ालपत्म प्रवरप्रवधमण्ड लाना मुहते | 

तलाणरपरश्सारय प्रमनुभवती सचिदानन्दरूप 

तत्ासाद्राणागन्ना रमणरातेपतेयागानेद्रां गतेव ॥ ५७ ॥ 

जिस समय पिता जनक जी के दिये हुए जानकी के कर कमछ को श्यामसुन्द्र 


सकाम श्रीरामचन्द्र जी ने स्पशे किया उस क्षण में देवताओं की ख्रियों के कमलू- 


नयन खिल उठे औरं सच्चिदानन्द श्रीरामचन्द्र जी के हाथ का स्परी होने के परम 
चुख का अनुभव करती हुई सीता जी सकछ जगत्‌ को रमण करानेवाछे कामदेव 
वी त्राण से विधकर यांग निद्रा का प्राप्त हुइंसी होगईड़ || ५७ || 


री, हनुमन्नाटक। - 


वैवाहिक कुशिकनन्दनजामदस्य॑ 
चाल को 4 कप 
ल्मीकिगोतमवसिष्ठपुरोहितायेः । 
७ १ ९३ रे 
रामो विधि सह समाप्य सलक्ष्मणस्ते- 
रानन्दयअनकर्जां स्वपुरं जगाम ॥ ५८ ॥ 
हि 9 [3] ५ | 
इति भीहनुमन्नाटके जानकी स्वयंवरोनाम प्रथमोश्छुड ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी विश्वामित्र, परशुराम, वा््मीक, गोतम, 
वशिए, और पुरोहित शतान्द के द्वारा विवाह की विधि को समात करके जनक- 
कुमारी को आनन्दिन करते हुए अपनी आयोंब्यापुरी को चले गये ॥ ५८॥ 
श्रीहनुमन्नाटकमापार्टीकाम्मे जानकी स्वयंत्र नामक प्रथम अट्टर समाप्त | 


द्वितीयो$ड्ः । 
प्राप्यायोध्यां स्वजनपरमोत्साहसंभावनामि- 
नैत्व मूध्ीजखिलगुरुजन सीतया लक्ष्मणेन । 
रामो यामत्रयमपि कथ मारनाराचभिन्नो 
नीत्वा सीतां क्िमिति तुस्गांस्ताउयामास दण्डेः ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने कुदरम्बियोंके परम उत्साहके आदरोंके साथ अयोब्यामे पहुँच 
कर तथा सीता जौर छक्ष्मगंकों साथ लिये सकछ गुरुजनोंकों मस्तकसे प्रणाम कर 
और कामदेवके वाणोंसे बिद्ध होनेके कारण किसी प्रकार दिनके तीन पहलरोंको 
विताकर सीताजीको लिये हुए अश्वशाढामें गये और तहां दण्डोंस घोडॉकों 
ताडने छंग ॥| १ ॥ | 
सरवलक्षणोवितान्देवभूपालयोग्यान्मेदुर्मनदुरायां तुरगानवढो- 
क्‍्य मारज्वराकुलितचित्तत्ांत्या वृधुपुत्रयोमेज्ञलावछोकना-: 
यागतस्प मगवतस्तरणेः किरणमालिनस्तुरगा इमे स्वभाव 


भाषाटीकासमेत-अंक २. (३१) 


कप हि न्तं 5 
तेजस्विनस्तत्ताउनमसोदार॒स्ताडिताः.. पुनःपुनभेगव 
भास्कर द्रतगत्पास्ताचर्ू नयन्त्िति बुद्धा दाशरथिजेन- 
कपन्री च्‌ दण्डाघातैस्तुरगास्ताडयामास निशाया भादया 
शीघ्रमावयोः संगमी भवतल्त्यमिष्रायः ॥ 
सकल लक्षणोंसे युक्त देवता और राजाओंके योग्य घोडोंकों चित्र लिखित घुड- 

सालमें देखकर, कामदेवकी पीडाके कारण व्याकुछ हुए चित्तकी भ्ञान्तिसे, पुत्रवधू 
और पुत्रका मद्नल देखनेके निमित्त आये हुए भगवान्‌ सूर्यके स्वभावसेही तेजस्वी 
यह घोडे इनके ताडनको न सहते हुए बार २ ताडित होकर भगवान्‌ भास्करको 
शीघ्रतास अस्ताचलको प्राप्त करेंगे, ऐसा जानकर दशरथकुमार और जानकीजी 
दंडोंके प्रहारसे घोडोंको प्रहारने ठग, अभिप्राय यह था कि-शीघ्रही प्रौढ़रात्रिमें उन 
दोनोंका समागम हो | 
अस्त याते मुकुलनलिनीबान्धवे सिन्धूपुत्रे 
प्राचीभागे प्रमदमुद्ति पकनारिक्षपिज्ले । 
राम काम गुरुजनगिरा मन्दिर सुन्दर स्व 
रम्भोरुस्‍्तं जनकतनया नन्दयन्ती जगाम ॥ २ ॥ 
मुंदी हुईं नलिनीकों खिलानेवाले सूर्यके अस्त होनेपर और : पूर्वभागमें पकीहुई 
नारंगीके समान पीले वर्णेके चन्द्रमाके उदय होनेपर सास आदि गुरुजनोंके कहनेस 
इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको आनन्दित करती हुईं रम्मोर जनककुमारी अपने 
सुन्दर मन्दिर्में गई ॥ २॥ 


भाचीभागे सरागे तरणिविरहिणि कान्तमुद्रे समुद्र 
निद्गछो नीरजालों विकसितकुमुदे निर्विकारे चक्ोरे। 
आकाशे सावकाशे तमसि शममिते कोकलोके सशोके 


के्द्पेनल्पदर्षे वितरति किरणाञ्छवरीसावैभोमः ॥ ३ ॥ 


( ३२) : हनुम्न्नाटक। 


सूर्यकी वियोगिनी पूर्वदिशाके छाछी युक्त होनेपर, समुठ्रके वेछाकों त्यागनेपर 
कमद्ाक मद जानपर कुमुदाक खिढठनपर, चकारक प्रसन हानपर, आकादइके अब- 
काश पानपर, अन्यकारक दान्त हॉनपर, चकाराके समूहक शाकयुक्त हानपर गत्रिका 
चक्रवता राजा चन्द्रमा अपना किरणाका डाढता ६ ॥ <्‌ ॥ 
भविष्ये रामशापेत्यन्तनिकट्वर्तिति कोकछोकानामकरमा- 
न्महातातनिमित्त पाश्वस्थितानामपि प्रियाणामनवद्ञोकत 
शोकर्समवः ॥ 
हानहार रामक शाप अत्यन्त चकटठवर्ता हानेपर चकवाक समहका अकस्मातू 
मद्ानू उत्पातका कारण, समाप्म स्थित भा प्रियजनाका न देखनस शाक 
उत्पन हुआ। 
३ [पे $, ७३ य्‌ 
स्वर केरकोीरकान्विदृलयन्यूनां मतः खेदय- 
न्ञग्भीजानि निमीलयन्मृगहशां माने समुन्मुलयन्‌ । 
ज्योत्स्नां कन्द्लयंस्तमः कवलयन्नम्भोभिमुद्रेलय- 
न्कोकानाकलयन्दिशों धवलयन्निन्दःसमज्जम्भते ॥ ४ ॥ 
अपना इच्छानुसार चन्द्रावक्षाशा कमढाका कॉल्याका खद्ता तरुण त््नी 
पुरुषाक मनका सनन्‍्ताप द्ता, कमाका मृदता, गृगनवानयाक मानकों उखाडता 
चांदनीकी छिटकाता, अन्धकारको ग्रसता, समद्रकों झकारता, चकवोंकों व्याकुछ 
करता, आर [दशाभाका प्रकाशत करता हुआ, चन्द्रमा उदयका प्रात्त दाता हैं॥४॥ 
अयापि स्तनतुद्गशेलशिसिरे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थार्त वाञज्छति मान एप विगिति क्रोधादिवालोहितः ॥ 
. उद्यद्‌रतस्प्रसारितकरः कपैत्यसों तत्कषणा- 
त्फहत्केरवकोशनिःसरदलिश्रेणी कपाणं शशी ॥ ५॥ 


मेरा उदय होनेपर भी यह मान स्तनरूप ऊँचे शिखरवाले लिया हृदयर्म बैठना 
चाहता है, इसका (विकार ह। श्स प्रकार क्राव करक लाठ ९ हुआ आर ड्द्य 


भाषादीकासम्ेत-अंक २- ( ३३ ) 
होती हुईं बडी २ किरणें रूप हाथोंकों बढाता हुआ यह चन्द्रमा उदय होतेददी 
खिलनेबाले चन्द्रविकासी कमलोंकी कलीरूप म्यानेंमेंसे निकलती हुई भौरोंकी पंक्ति 
रूप तलवारको खैंच रहा है॥ ५ ॥ 5 
* ८5 ० कक. [पे 
यातस्पास्तमनन्तर दिनऊता वषंण रागान्वतः 
स्वर शीतकरः करें कमलिनीमालिछ्वितुं योजयन्‌ । 
[आय कर. कक 
शीतस्पशमवाप्य संप्रति तया युक्ते मुखाम्भोरुहे 
े 9 0 कि ् 
हास्पेनेव कुम्नद्व॒तीवनितया वेलक्ष्यपाण्डूकतः ॥ ६ ॥ 
अथवा अस्तको प्राप्त हुए सूर्यके वेष करके छाल हुआ खच्छन्द विचरनेवाला, 
यह चन्द्रमा क्मलिनीकों आनन्दित करनेके निमित्त युक्ति रचता हुआ शीत स्पर्शको 
पाकर इस समय उसके मुखरूपी पुष्पको मूँद लेनेपर कुमुदिनी रूप अपनी ज््री करके 
खिलने रूप हास्यके द्वाराही दिये हुए उलछाहनेकी अधिक लछज्जासे पीछा पड- 
गया है॥ ६ ॥ 
परे >> पम + आर 0. ञे कप ि 
कपरेः किमपूरे कि मलयजैरालेपि कि पारदे- 
रक्षालि स्फ्टिकान्तरः किमघटि द्यावापृथिव्योवेषु: । 
५ # 
एतत्तकेय केरवह्ठमहरे श्ज्जगरदीक्षागुरो 
| 2 पे कक किक _च ह 
दिक्वान्तामुकुरे चकोरसुहृदि प्रोंढे तुपारत्विषि ॥ ७ ॥ 
चन्द्र विकाशी कमलोंके परिश्रमकों हरनेवाले शृंगारकी रचना करनेमें चतुर 
दिशारूप स्लीके दर्पण समान और चकोरके मित्र वर्फके समान श्वेतकान्तिवाले 
चन्द्रमाके पूणरूपसे प्रकाश करनेपर आकाश और पृथ्वीका शरीर क्‍या कपूरकी 


धूलिये ल आ७ कप 0० आम ० पे े 
ःयोसे भर गया क्या चन्दनोंसे रिप गया? क्या पारेसे थो दिया गंया ? अथवा 
विलौरकी शिल्ाओंसे जड दिया गया ७ ॥ 


अमृतममृतरश्मेमेण्डलस्पानुभय 

दविजचतुरवकोर भीतिरज्ञगरकेपु । 

प्रभवाति भवदीया चेद्विवातुविधान 

तदिह पुनरपि स्पात्कोबन्यथाकतुमीशः ॥ ८ ॥ 


मी 


(३४) हनुमेत्राटक । 


- आर पक्षियों में चतुर चकोर | यदि अमतमय किरणोंवाले चन्द्रमण्डल को अमृत 
का स्वाद कर भा तश प्राप्त भगारा मं ह्ता है ता इस जगतू सज्रधाता के 
भीपव का ॥फर उल्टन क्‌ छियू काबन समर्थ हासक्ता है ॥ ८ ॥ 

चकक्रीडाकृतान्तस्तिमिरचयचमर्फारसंहारचर्क 
कान्तासंहारसाक्षी गगनसरपि यो राजते राजहंसः । 
सम्भोगारम्मकुम्भः कुमुद्वनवधबोधनिद्वादारित्रो 

देवः क्षीरोदजन्मा जयति रतिपतेबॉणनिर्वाणशाणः ॥ ९ ॥ 
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अब पिंजरेस बैठी हुईं मन्दिर में की मैना सखियों के अपने २ स्थान में 
जाने के लिये आशीवाद पढती है, चकवों की क्रीडा को यमराजरूप अन्धकार 
के समूह की सेना के विस्तार का नाश करने के लिये चक्ररूप त्त्रियों की पीडा 
का साक्षी सम्भोग के” आरम्म का सूचक चन्द्रविकाशी कमलों के वनरूप वधू को 
जगाने के कारण निद्रा न देनवाला कामदेव के बाणों को तीखा करने का सान- 
रूप अथवा कामदेव के वाणें। को छोडन में सहायता करनेबाला क्षीरसमुद्र से 
उत्नहुआ चन्द्रमा आकाशरूप सरोवर में राजहंस की भौंति शोभा पाता है 
बह जयको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 


इत्याकण्ये चन्द्रमण्डलशाणे शाणोत्तीणों रविपंतेबाणों 
जानकीरामचन्द्रयोवेक्ष-स्थले निषृतति, इति श्टोका- 
मिप्रायमवगम्य निष्कान्तः सवे आलिजनः । अन्नापि 
तरुणरात्रो-शुकतारिकादीनां पश्चिणां मधुरस्व॑र्मंदनोमि 
. सेंसूचिता ॥ 
रामः- 

अड्डे रूवा जनकतनयां द्वारकोटेस्तलान्ता- 
- लयेड्रगड़े विपुल्पुलुकां राघवा नम्रवक्तामू | 

बाणान्यच प्रवदति जनः पद्चवाणोअमाण्णे- 

बाणे; कि मां प्रहरति शनव्योहरत्ती जगाम ॥ ३० ॥ 


भापाटीकासमेत-अंक २. ( ३५) 


एसा सुनकर चन्द्रमण्डलख्मा सान स तज हइुआ कामदव का बाण जानका 
ओर श्रीरामचन्द्र के वक्षःस्थठ में पडता हर एस छाक के आभप्रोय का समन्न 
कर सकल सखियां का समूह तहा से चलागया एंसा तदण रात्र म भा ततत मना 
जादि पक्षियों की मीठी कूकों से कामदेव को तरंग सू[चत का। 


राम-जिन का शरीर रोमांश्वित होरहा है, और मुख नीचे को नम रहा है, 
ऐसी जानकी को द्वार की दहलीज से गोंद में भरकर रघुनाथ जी ने पलंग पर 
पहुंचाया | संसार कामदेव के पांच वाण कहता है, परन्तु वह मुझ को्‌ असंख्य 
वाणों से क्यों प्रहार कररहा है, ऐसा धीरे से कहती हुईं जानकी भी चछी गंइ ॥१०। 
गाढंगाढ कमलमुकुले पण्डरीकाक्षवक्ष+-- 
पीठ काठिन्यमपि कुचयोजोनकी मानकीणों । 
पूर्णा कामेः शिथिढमनिल्स्पागमायाचकार 
नीते स्फीत सदयहदय स्वामिनालिड्य मत्या ॥ ११॥ 
और मुझ को स्पशे न करो, मुझको रपशे न करो इस प्रकार कहनेलगी । मात्र 
को करनेवाली और कामदेव के आवबेशें! से भरी हुईं जानकी अतिगाढ अलिड्जन के 
समय कमलनेत्र: श्रीरामचन्द्र जी के वक्ष:स्थल रूप शिल्ा को कमछ के समान कोमछ 
ओऔर अपने स्तने। को कठिनता को मान कर पवन आने के लिये हृदय को शिधिल 
करती हुईं और स्व्रामी श्रीरामचन्द्र जी ने गाढ आलिड्नन करके दयायुक्त हृदय के 
साथ जानकी को स्फ्रीत नामक चुम्बन कराया ॥ ११॥ 
जानकीरामचन्द्रयोः- 
अन्यान्य बाहुपशपहणरसभराशा|लिनोस्तनत्र य॒ना[- 
भयाभय जभताभमृतफलभजानन्दताजात एप | 
सतारा गभसाराो नव इध मधरालापनोर छामनागों 
गह चाहजक्षय गाढ़ स्वापीह नाह नहाते च्युतों बाहबन्ध:१२॥ 


( ३६) हनुमन्नांटक। 

( जानकी और रामचन्द्रजीकी ऋरडा ) परस्पर कण्ठमें भुजरूताओंके डालनेके 
परम रसको जाननेवाले वार २ परम इच्छित फलंको प्राप्त हुए क्रीडा करते हुए 
विन दोनों युवा अवस्थावा्ोंकी यह संसार, सास्युक्त नया सा होगया । ( राम ) 
तू मुझकों गाह आलिंगन करके शयन कर | ( सीता ) नहीं नहीं-इस प्रकार मधुर 
वार्त्ता करनेवाले उन दोनों कामियोंकी भुजाओंका वन्धन शिथिर होगया || १३ || 


वक्रे ततः फणिठ्तादलवीटिकां सस्‍्वे 

विन्यस्य चन्दनघनावृतपुगगर्भामू । 

रामो>ब्रवीदयि गृहाण मुखेन वाले 

तच्छझना तदधर मधुर प्रमातुम ॥ १३ ॥ | 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी खैर कपूर और सुपारासे युक्त नागवर्लके पत्ते ( पान 3 


० कि. 


की बीडीको अपने मुखमें रखकर उसी वहानेसे जानकीके अधरकी मधुरताको ग्रहंण 
. करनेके निमित्त कहने छगे कि हे प्रिये ! अपने मुखसे इसको ग्रहण कर ॥ १३ ॥ 

मन्द मन्दं जनकतनया ता चतु॒धा विधाय 

स्वर जहे तद्धरमधु प्रेमतो मीलिताक्षी । 

आप | 

मेने तस्यास्तदनु कवृलान्धमंकामार्थमोक्षान्‌ 

रामः काम मधुरमधर बन्न पीत्वापि तस्थाः ॥ १४ ॥ 

प्रेम नेत्रोंको मूँदे हुईं जानकीने उस वीडीकों चार टुकड़े करके धीरे धीरे 
ग्रेमके साथ अपनी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीके अधरकी माधुराकों ग्रहण किया 
और उस 'ऑडीके चार ग्रासोंकोी धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप माना। श्रीरामचन्द्र- 
जीने भी तिस जानकाके मधुर अधरको इच्छाजुसार पीकर ब्रह्मप्रातिके समान खुख 
माना ॥ १४ ॥ 
भाति सम चिंत्तस्थितरामचन्द्रं सारुन्‍्वती निर्गमशंकयरेव ॥ 

! स्तनोपरि स्थापितपाणिपंन्ना संजातनिद्ता सरसीरुहाक्षी ३५ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक रे- ( ३७) 


निद्राके वशीभूतत हुई कमलनयनी जानकी अपने स्त्नके ऊपर कर कमलका 

रकखे हुए ऐसी शोभाको प्राप्त हुई मानों चित्तमें स्थित श्रीरामचन्द्रजाका निकलकर 
चले जानेके संदहसे रोके हुए है॥ १५ 0 
राम 


(तत्र मैथिलसुतोरःस्थरूनिश्षिप्रयक्षक्दम साननन्‍्दपतितभमर- 
मालोफ्य ) 
मदनदहनशुष्पत्कान्तकान्ताकुचान्तहं|द्‌ मलयजपृक गाढ़- 
बद्धाखिलाइ़प्रिः । उपारे विततपक्षों रक्ष्यतेअलिनिमग्नः 
श्र इव कुप्तुमेपोरेष पुंखावशेषः ॥ १६ ॥ हक 
रामचन्द्र ( उस समय जानकीके वक्षःस्थलपर छगे हुए _ झुगन्धढ्व्येंकि लेपनम 
आनन्दके साथ पडते हुए भौरेकों देखकर ) कामदेवके तापसे सूखते हुए सुन्दर 
प्रियाके स्तनोंके मध्यमाग हृदयमें चन्दनके छेपनपर अपने सब चरणोंको गाडनेवाला 
ऊपर परोंको फैलाये हुए येंहं भोंरा, जिसके पर ऊपर शेष रह गये हों ऐसे बिघे हुए 
कामदेधके वाणके समान प्रतीत होरहा है॥ १६॥ 
तत्रावसर- 
पृथुलजघनभार मन्दमान्दोलयन्ती 
मृद्चलदलकागा प्रस्फुरक्णेपुरा । | 
प्रकाटतभुजमूला दाशतस्तन्यलीला 
प्रमदयति पति द्वाग्जानकी व्याजनिद्रा ॥ १७ ॥ ह 
उसी समयम अति पुष्ट जंधाओंके भारकों धीरेसे हिलाती हुई, जिसके केशॉके 
अग्रभाग विखरे हुए हैं, दमकते हुए कर्णफूलोंबाढी, भजाओंके मल भागको प्रकठ 
करती हुईं, और स्तनोंकी छीछाकों दिखाती हुईं कुछ भावकों दिखानेके लिये 
घनावट[ निद्रा काहुड जानको अपन स्वामीको प्रसन्न करती हैं ॥ १७ ॥ 


ताप्रपि दूरस्थां मन्वानः- _ 


त्द्नु जनकपुन्रीवक्रमालोक्य राम 
. पुनरापें पुनरंवाध्राय चम्बन्न तृप्तः। 


 (डेद) हनुमन्नाटक । 


स्तनतटभुजमुलोरःस्थर्ं रोमराजि- 
मदनसंदनमासीच्च॒ुम्बितं पदश्नबाणः ॥ १८ ॥ 

( इस पर भी अपनेसे दूर स्थित हुईं मानते हुए ) तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी 
जानकीके मुखको निरखकर बार २ सूँघ और चुम्बन करके भी तृप्त न हुए तथा 
स्तनोंके निकट भुजाओंके मूलसे वक्षःस्थठ रोमाबठछी और मदनसदनकाभी घुम्बन 
किया जिसको कि पंचवाण चुम्बन कहते हैं) १८ ॥ 

आरामपादा:- 
[० 4९ ८0. 0 
निद्राठुस्रानतम्बाम्बरहरणरणन्मंखलारावबाव- 
: त्कंदर्पारूपबाणव्यतिकरतरलाः कामिनो यामिनीषु । 
ताटकोपान्तकान्तग्रथितमणिगणो दच्छदच्छप्रभामि- 
व्यक्ताड़गस्तुज्ञकम्पा जघनगिरिद्रीमाभयन्ते अयन्ते ॥१९॥ 
कामी श्रीरामचन्द्रजी--रात्रियोंमें निद्राके वशीभूतत हुई प्रियाकी कमरके बल्लको 
हटानेंस शब्द करती हुईं तागडीके शब्दसे दोडनेवाले कामदेवके चढाये हुए बाणके 
भयसे अपनी रक्षा करनेको घबडाये हुए करणफ़ूछके चारों ओर जडे हुए मणियोंके 
समूहोंसे निकलती हुई कान्तियों करके जिनके देह प्रकट होंगये हैं इसी कारण 
अत्यन्त कांपते हुए जंघारूप पर्वतकी गुफाका आश्रय करते हैं ॥ १९ ॥ 
जानको भ्रबुद्धा- 
स्पृहयति च बिभेति प्रेमतो बाल्भावा- - 
न्मिठ॒ति सुरतसहूस्प्यड्भमाकुश्यन्ती । 
अहह नहि नहीति व्याजमप्यालपन्ती 
स्मितमपुरकटाक्षेमीवमाविष्करोति ॥ २० ॥ 
जानकी ( जगकर ) प्रेमस इच्छा करती है और बाठभावके कारण डरती भीहें 
सुरतके प्रसंगमें शरीरको सकोडती हुई मिठ्तती भी है। अहह ह नहीं ३ इस प्रकार 
ऊपरके चित्तसे कहती हुई सुसकुरानसे मधुर कठाक्षोंके द्वारा रतिमावकों प्रकृठ 
करती हे ॥ २० ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक २. (३९ ) 


निधुवनघनकेलिग्लानिभा॑ भजन्ता 
रमणरभसशंकातंकिचेतः पियायाः । 
अधरदशनसपेत्सीत्कताया चतायाः 
पिब पित्र रसनां मे कामतो निर्विरंंकम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे प्रिये ! सुस्तक्ी घनी क्रीडास ग्लानिभावकों प्राप्त होनेवली सर्मणके वेगकी 
शेकास भयभीत चित्तवाली, ओठको खण्डित करनेसे जिसके सिसकारी निकल रह 
है ऐसी पकडी हुईं मेरी रसनाको तुम निरशंक होकर वार बार यथेच्छ पाओ॥२ १॥ 
रामः सानन्दं जानकीवाग्विलासमुछासयति लालित्य-. 
शालिनालापेन- 
वाचां गुम्फेन रम्भाकरकमलदलोदारसश्थारचश्च- 
त्तन्त्रीसंजातमञ्जुस्व॒ससरसतरोह्ारताराक्षरेण । 
प्रत्यमोन्चिद्रनाकहुमकुसुमनवामो द्सं वा दमैत्री - 
पात्रीमृतेन धात्रीं सुरमभयति चरस्थावरों रामराज्ञी ॥ २२ ॥ 
रामचन्द्र ( आनन्दके साथ जानकीके वाग्विकासकों छलित भाषणसे शोमित करतेहैं) 
रामचन्द्रकी रानी जानकी रम्माके करकमछ अंगुठी रूप पत्तोंके सुन्दर चलनेसे 
वजती हुई वीणाके स्पष्ट मनाहारि स्वस्से भी अधिक स्वादवाले उद्धार नामक गारनमें 
स्पष्ट अक्षसयुक्त त्तत्कार खिले हुए कव्यदृक्षके फ़्लोंकी नई सुगन्विरूप बचनचातुरीकी 
पात्र वाणियोंके गुच्छोंसे स्थावर और जह्ूमोंसे भरी हुईं पृथ्वीको सुगन्धित 
कर रही है॥ २२ ॥ 
, अथ रामस्तामाहादयति- 
आर्य सारक्षेगिरिकुहरगर्भाश्व हरिभि- 
दिशों दिवमातड़ैः भितमपि वने पंकजवनेः । 
प्रियाचक्षुमेध्यस्तनवृदनसोन्दर्य॑ विजितेः 
सता माने म्लाने मरणमथवा दूरसरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


(४० ) ' हनुमन्नाटक । - 


सर ते 


रामचन्द्र ( अब जानकीको रे्ञाते हैं ) हे प्रिय | तेरे नेत्र; . कमर, स्तन और 
मुखका सुन्दरताने जिनको जीत छिया है, ऐसे हिरनोंने वनका, सिंहोंने पर्वतोंकी 
गुफाओंके भध्यभागोंका, दिशाओंके हाथियोंने दिशाओंका और कमछोंके समहने 
जलका आश्रय कर छिया है, क्यों कि सत्पुरुषोंके मानका खण्डन होनेपर या तों 
उनका मरण होना अच्छा है, नहीं तो कहीं दूरको तो चछाही जाना डचित हैं। 
( इसी कारण हरिणाद्िक तेरे नेत्र आदिसे अपनी मान हानि होती. देख बन जादि 
दूर देशोंमे जा छिप हैं) ॥ २१॥ 

वक्र वनान्त सरसारुह्माण भज्जञगक्षमाला जगृहुजेपाय | 


एणीहशस्तेः्प्यवलोक्य वेणीमह् भुजड्अगविपतिजुगोप॥२४॥ 
कमलोने तुझ मृगनयनाके मुखकों देखकर (ऐसीही सुन्दरता पानेकी अभि- 
ठाषासे ) जलके भीतर जपरूप अनुष्टान करनेके लिये भौरोंकी पंक्तिरूप रुद्राक्षकी 
मराढाको ग्रहण कर लिया है। और सर्पराज़ वासुकिने भी तेरी वेणीकों देखकर अपने 
डार्सरकों ( पातालमें जाकर ) छुपाया है ॥ २४ ॥ 
स्वर्ण सुबर्ग दहने स्वदेह चिक्षेप कान्ति तव दन्तपंक्तिमू । 
विलोक्य पूर्ण मणिबीजपूर्ण फल विदीर्ण ननु दाडिमस्य॥२०॥ 
है प्रिये ! सुन्दर बरणवाले भी सोनेने तेरी कान्तिकों देखकर अपने शर्ररको 
अग्निमें डाछ॒ दिया | और ऐसा प्रतीत होता है कि मणियोंकी समान दानसे भरा 
भी अनारका फल तेरे दांतोंकी पंक्तिकों दुखकर ( छजासे ) फटठगया है ॥ २९१ ॥ 
दनममृतरश्मि पश्य कान्‍्ते तवोब्यो- 
 मानंलतुलनदण्डनास्य वाधों विधाता । 
स्थितमतुलयदिन्दुः खेचरो<भहघृत्वा- 
ल्क्षिपति च परिपूर्त्य तस्प तारा किमेताः ॥ २६ ॥ 
प्रिय ! जब अश्माजीने भूतछपर ल्थित तेरे मुख जौर क्षीरसमुद्रके 
भीतर अमतमय किरणवाे चन्द्रमा को पचनरूप तुला ( तराज्जू ) की दण्डा के 


किक 


द्वारा ताला तो चन्द्रमा तर मुख का अपक्षा हलका होने के कारण आकार का 


४० 


# 4, 


भाषाटीकासमेत-अंक २- (४१) 


उठगया तब उस कमी को पूरा करने के लिये ब्रह्मा जी ने यह सकल तारागण 
चढाये; परन्तु यह हैं ही कितने £ अर्थात्‌ तेरा मुखगु्णों के गोख से यहाँ ही 
रहा और तारागणों सहित भी चन्द्रमा गुणरूप गौर स होन होने के कारण 
ऊपर को ही चला गया ॥ २६ ॥ 


जानकी-साननद सोत्कंठा च प्राणवकछभमाहे।दयन्ती- 
रमणचरणगसग्म्‌ तावक भावायत्वा 
मधुरागिरमुदारं रामदासी बवीमि । 
रूतमप्ि गुरु धात्रा&्वाय निर्णीयतां मे । 
वदनममृतरश्मेमेण्डलू वा प्रियेण ॥ २७ ॥ 
जानकी-/ आनन्द के साथ उत्कण्ठित होकर प्राणनाथ को रिझ्ञाती हुई ) हे 
नाथ ! आप के दोनों चरणों का ध्यान करके में आप की दासी उदारता युक्त 
मघुर चचन कहती हूँ कि-हे प्रिय ब्रह्मा ने तो मेरे मुख को गौखयुक्त कर ही 
दिया है, परन्तु अब आप भी मेरे मुख और अमतभरी किरणेंवाले चन्द्रमंडल का 


पक 


खाद लकर [निश्चय करडालिये ( दांखये स्वाद किस में अधिक हैं) ॥ २७ ॥ 


रामः-( सानन्दम्‌ ) 
सीतां मनोहरतरां गिरम॒द्रिसन्‍्ती- 
मालिड्भय तत्र ब॒ुभुजे प्रिपृणकामः । 
रामस्तथा त्रिभुवनेषपि यथा न को5पि 
रामां भुनक्ति बुभुजे न च भोक्ष्यतीशः ॥ २८ ॥ 
रामचन्द्र-( आनन्दित होकर ) परम मनोहर वचन उच्चारण करती हुई सीता 


का हृदय स लगाकर परिष्णकाम राम ने सीता को इस भम्रकार सवन [कया कि ज॑ंस 


भाई स्वामी बनकर स्तनों की न अब भोगता है, न पहिले भागा और न आगे 
का भागगा ॥ २८ || 


(४२ ) -- हनुमन्नाटक। 


मृदुसुराभिसुवर्ण स्फीतकश्षापुरोय- 
हलितभुजलतायाः संपुयालेड्धितायाः । 
सुरतरसवशाया राववस्य प्रियाया 

हरति हृदयताप॑ कापि दिव्या स्तनश्री: ॥ २५९ ॥ 


कोमल और सुगन्वित खुबर्ण की समान सुरूप बगढों में से निकली हैं, सुन्दर 
भुजढुता जिस के ऐसी, सम्पुट नामक आहलिज्न की बितरि से हृदयमें रूगाई हुई 
ओर रतिके रस से वश में हुई प्रिया जानकी के स्तनों की अकथनीय कोई 
दिव्य शोभा श्रीरघुनाथ जी के हृदय की कामवेदना को हरती है ॥| २९ ॥ 


भी दीषबविरहश्ि [# [ सी 
आगामिदीबविरहश्विरमाविरासी- 
ज्ज्ञात्वे नें 5द्रतकाम २ 6 हर 
ज्ञावब रह्ल्‍भ.मवन<ड्धतकामकाल: | 
पक ७. ०0 हक पृर री 
श्र्॒षा तयागिरमपूजयद तुपत्ना- 
€5 (३ +. 
मुद्गीणमैकणसरणां चरणायुधानाम्‌ ॥ ३० ॥ 
&. ०४ हि 2 65 २ 0 है 
दंते भीहनुमज्नाटक रामजानका वेला सा ह्ितायाण्छुड४ ॥ २ ॥ 
बनवासरूप हठम्ब्रा वियोग' होनेवराछा है अर्थात्‌ वनवास के नियमानुसार ऐसे 
आनन्द के अनुभव का अभाव होनेवाला हैं, मानों ऐसा जानकर ही उन दोनों 
की कामक्रीडा चिरकार तक प्रकट होती रही इतने ही में मुरंग ओर उन के 
शब्द को सुनकर उधर को ही कान लगाकर जानेवाढी विल्ली का शब्द झुनकर 
जानकी ने बिल्ली का पूजन किया (अर्थात्‌ कामकेलि को रोकनेवाले प्रातःकाल 
को सूचित करते हुए मुरगों को खाने के लिये दौडनेवार् विछी को पुचकारनारूप 
सत्कार इसकारण किया कि-इस के द्वारा मुरगों कां अभाव होने पर प्रातःकाछ 
न होगा और रात्रि अनन्त होजायगी जिस से के ्वियें अपने पतियों के साथ 
निरन्तर सुरत खुख को पावेंगी )॥ ३० ॥ 


भति श्रीहनुमन्नाटक भाषाटीकांम रामजानकी विछास नामका द्वितीय अंक समाप्त । 
अपार: क्रा2८2कटाःाार जान दाक:ऋा 2८००६ 2२० अन्‍य 


भाषाटीकासमेत-अंक ३. ( ४३) 


तृतीयो$ड्रः । 
भुक्ला भोगान्सुरंगान्कतिपयसमयं राघवो पमपल्या 
साथ वृधिष्णुकामः भवणमुर्निपितुः प्राप हा! शापकालम्‌ । 
धत्ते तस्मिन्विवस्वान्मलिनकिरणतां हा महोल्ातहेतो- 
रुल्कादण्डः प्रचण्डः प्रपतति नमसः कम्पते भतधात्री ॥ १॥ 
भक्तों के पापों का नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्र जी धर्मपत्नी सीता जी के साथ 
कुछ समयतक आनन्द पूर्वक भोगों को भोग, मन क्षी अभिलाषा के पूरा विनाहुए 
ही श्रवणमुनि के पिता यज्ञदत्त नामक वैश्य तपस्वी के शापके समय को प्राप्त हुए 
वह समय आते ही सये की किरणें मलीन होगई । हा ! उस महोत्यात के कारण 
आकाश से बडीमारी अंगारा की वर्षों होनेठगी और पश्वी काप उठी ॥ १॥ 
द्िभागां प्ृसराध्युदहान बहुतरस्फारताराः स्फुरानत 
स्वभानागानवाय ग्रहणमसमय राधरा बन्दुद्वी४: 
मध्याह्ोध्वोस्पथकोशश्वगणरुतमतिस्फीतफेरुप्रचारों 
वारंबारं गरमीर्प्रकय इव महाकालचीत्कारघोरः ॥ २ ॥ 
ु दिशाओंका मध्यभाग धुमेछा होगया दिन में ही बडे २ तारे चमकनेलंगे | असमय 
मु राड्से सूरथ का प्रहण होने छगा रुधिर की बूंदों की वर्षों होनेलगी मध्याहकाछ 
में कुत्ते ऊपर को मुख करके रोनेलगे | गीदूड अधिकता के साथ इधर उधर फिरने 


छा । वारार घोर प्रढय को समान महाकार का घोर चीत्कार शब्द 
हान लगा ॥ २ ॥ 


कैकेयी-( आत्मगतम्‌ ) 
पाप्तः केल मद्गग्वन्धकालस्तहिं ढ्ुतं राजानं भरतराज्य॑ 
नीथयाम ने खहु काठक्षेप: अयसे ( रहासे उपगम्य 


प्रकाश ) राजन्नमड़लीरियं वधयेतोष्त्पा आगमनमात्रेण 
महाताताः सम्भवन्तीति । 


४४ ) हलुमन्नादक । 


तानुलातानवेद्षय क्षितिष्‌मथ दश्रयन्दन ऋन्दयन्ती 

जा हक सच ईस3 3. 

लोकाओ्‌ शोकालढीर शिव शिव तरसा मस्मसात्कवी। | 
[७७ 


जियो [ खिलनि श्र 


क्ंकेयी वाचर् निखिलनिजकुलाओ सह 


क्लैकेयी ( अपने मन पं) आओ मेण अपनी वाणी से महाराज कीं बा लेने करो 
समय आय पहुँचा, तो अत शीत्र ही महाणज से भसतकुपार के डिये राज्य की मर! 
संदेह अब देर करने में भाई नहीं हैं, ( पकान्ते ज्ञ राजा दशस्थ के समीप 


जाकर प्रकाशरूप से) १ यह आप दी पुत्रव क्षण, नहीं हे, 
क्योंकि इस के आने > के दैंस बडे ९ उसी होरहे हैं, उन डत्पातों की 
देख राजा दशरथ को बिछाप करती हुई हैं शिव * ह्टे शिव लोकों को 
शोकरूपी अभि ऋ समूहों से भे करती हुई अपने सवार " अड्ञार की मत 
के समान रानी क्लेक्ेयी इस वचन को कह उठी कि; रामचन्दर वे से होनेया 
दोपों। की शान्ति के लिये कुछ गता सहित चेठ जावे और ेरे पुत्र 
को राज्य हो * ! | 

दशर्थः सकरुणस्रीवच नस्वीकरण हाई नाट्यन्महर्दी 

[&) शी चेतना 
मुच्छोमासा[4 घरणीतलमुपगठः कथर्मपें मुप्काय८ 
सा एि स्थित बीदेय री 


भ्रेति ॥| 
भयाद्वयरवदतु तथौतिं 
दशस्थ ( बडी ऋे साथ लीक जे स्वीकार रूप मरणका 
दिखाते हुए बड़ी मारी गेट पके प्रात दो गरपडे । तदलन्तर 
डी क सावधानी पाकर 


भाषाथयीकासमत-अभंक ३. : (४५ ) 


न छोडकर भी तो में झठा होजाऊँगा । नहीं नहीं | मेरा वचन झठा नहीं होना 
चाहिये, ( कुछ देर विचार करनेके अनन्तर ) हाय ! हाय ! ! अच्छा कैकेयी । जैसा 
तूने कहा है वैसाही हो ( अर्थात्‌ राजा दशरथने विचारा कि यदि कैकेयीका कहना 
मानता हूँ तव रामके वियोगसे प्राण जाते हैं और कहना नहीं मानता हूँ तो मिथ्या 
भाषण होता है. चाहे प्राण चले जाये परन्तु मिध्याभाषण ठीक नहीं--* रघुकुछ 
रीति सदा चलि आई। प्राण जाहि पर वचन न जाई। ”! ऐसा विचार कैकेयीका- 
कहना मान लिया ॥ ४ ॥ 


रामभरतौ रवं सवं कालमबिगम्प हर्षशोको नाट्यन्तो गुरी 
6 2 & 
गिरा जटावल्कलरच्छत्नचामरधारिणो वनभस्थानराज्यामि- 
पेकारम्भाय राजान॑ दशरथ नमेरकत्तेमवृतरतः । ह 


तत्र भरतः- 


2 बिक ५ 
हा ताव मातरहह ज्वाद्तानलां मा 
+ 32 3 मम 
काम दहतवशावशूल्कऊपाणबाण: । 
मन्थ्‌ कप कप र्तः ० 
न्थन्तु तान्विस्नहते भरतः सलीले 
नद्र बस 6.0७. 
हा रामचन्द्रपदयाने पुनावंयागम ॥ ७ ॥ 
रामचन्द्र और भरत अपने २ समयपर रंगभूमिमें आकर हे और शोकका भाव 
दिखाते हुए अधोत्‌ जब राजा दशरथने कहा कि रामचन्द्र राज्य न पाकर वनको 
जायें और राज्यके अनधिकारी भरत राज्य पावें, उस समय रामचन्द्र धन जानेंमे 
हे और भरतजी उनके वियोगके कारण शोकका भाव दिखाते हुए महाराज दश- 
रथको प्रणाम करनेके लिये आये | उस समय अपने पिता महाराज दशरंधकी 
आज्ञास जठा और वल्कल रूप छत्र और चामरकों धारण किये रामचन्द्र और भरत 
दोनाही वन गमन रूप राज्याभिषेकके लिये उयत हुए, उस समय भरत-- 
हा पितः ! हा मातः ! हाय हाय ! चाहे जलती हुई अप्लि मुझे भलेही भस्म कर 
कप ( - कली ७. 3७. 
डाले, वजन, पर्वत, तलथार और वाण मुझको भछेही मध डालें, भरत उनको सह 
सक्ता है; परन्तु हाय ! श्रीरामचन्द्र्जाके चरणोंका वियोग नहीं सहा जायगा .|| ९६ ॥ 


हसुमन्नाटक । 


४५८ ) 
मां बाधते वहिं पथ गहनेपु वासी 
पज्यारुचिजेतकबान्बबदत्स 
रामानुजर्प भ्रतस्प येंथों प्रियायार 
पादए्रविन्द क्षतिरुललाद्ष्या ॥६ ७ 
रामचन्द्र-सुझकें अपना बनें शैसा कष्ट नहीं दे, है, और पिता 
दशस्थ तथा मुझे प्रेम >ताछे मेरे छोठे तो भरतका राज्यकों स््रीकार न 
करना भी वैसा $ खदायक नहीं हैं जैसा कि कमठनववा प्रिया जानकीका चर 
कमकोंसे विचरलेका द: है 0६७0 
श्रुला सुमन्‍्तरवचनेन ' सुतप्रयाण 
शापर्य वरंप विचिन्त्य वि पाकवेलाम ) 
( शाधवेतिं सर्कई दुच्चरित कप 
निश्व्स्प दीवतसमुच्छसित ने ७. (७१) 
ऊ कहनेसे पुर्तेका > जाना सुनकर मे तिस यहददततके शी 
न हा राम । ऐं: एक बार कहकर लगती 
हर राम । ऋदकर 


महाराज दशा 
: के यातः पपतिंभुवर्त है| पु 
जातः किमस्य | 


दे 
प्रावो कीतेन | 
$ ते क्रिमिंद देते धरावीशता हैं ह्व्तो 
प्रकलता दिखाते है, *-मातः ] विताओी 
आम शी-पुत्रे शोक: 


भाषाटीकासमेत-अंक र- (४७) 
सरत-क्यों ! केकेयी-महाराजकी आज्ञसे । भरत-उन्होंने ऐसी, आज्ञा क्यों 
दी ? केकेयी-मेरे बचनोंके वेधे हुए थे इस कारण । भरत-शसमें तुझे क्या 
फल मिला ? केकेथी-तुम्हारा भूपति होता । भ्रात-हाथ ! में मारा गया ( इस 
प्रकार मूच्छित होकर फिर पृध्वीपर गिरपड ) ॥ ८ ॥ 

गुरोगिरा राज्यमपास्थ तूरणे वने जगामाथ रघुभवीरः । 
निषगपृष्ठ: शरचापहस्तस्तं लक्ष्मणो गामिव बालवत्सः ॥९ ॥ _ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञासे राज्यका त्याग शीघ्रही पीठपर तर- 
कंम्त छगाय हाथमें धनुष वाण लिये वनकों चले गये और जैसे गोके पीछे छोटासों 
बच्चा जाता है तैसेही श्रीलक्ष्मणजी भी उनके पीछे २ हो लिये | ९ ॥ 
गुवोज्ञापरिपालनाय च्‌ बने संप्रस्थित राषव 
बे 6 [० पर 4 च्छ्ति 5 
हृष्टासों त्वरिता विदेहतनया श्वश्रजने पृच्छति | 
नला कोसलकन्यकांप्रियुगलं पंश्वात्सुमित्रां पुन- 
हैछ्ा हा शुकसारिकापिककुलं रामानुगा प्रस्थिता ॥ १० ॥ 
पिताजीकी आज्ञा को पालनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीको वनको जाते हुए देख 
यह बिदेह कुमारी जानकी भी शांत्रितासे अपनी सासोंके पास जाकर बूझने लगी. 
पहिले कौशल्याके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके पीछे सुमित्राको भी प्रणामकर आज्ञा 
ली। हा ! फिर पोसे हुए तोते, मेंना, कॉकिझा जादि की ओर को निहारती हुई 
सीता अयने प्राणनाथ श्रीरामचन्द्रजीके पीछे २ चछी गई ॥ १० | 
रामे प्राप्त वनान्‍्ते कथमपि भरतश्वेतनां प्राप्य तात॑ 
: नीला देवेन्द्रलोक॑ गुनिजनवचनादूध्व॑देहक्रियामिः । 
भातु। शोकाज्टावानाजिनवृततनुः पाल्यामास नन्दि- ' 
गामे तिछज्नयोध्यां रघुपतिपुनरागामिभोगाय वीर+ ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वनको चलेजानेपर मरतजी बडी कठिनतासे सावधानी पाकर 
चशिष्ठ जादि मुनियोके कहनेसे पिता दशस्थजीकों और्ज देहिक क्रियाओंके द्वारा 


( ४८ ) हनुमन्नाटक । 
स्वर्गलोकमें पहुँचाकर और आता श्रीरामचन्द्रजीके वनसे आकर फिर भोगनेके लियेः 
वीरताके साथ अयोध्याका शासन करते रहे || ११-॥ 
सयः पुरीपरिसरेषु शिरीपमृद्री 
गत्वा जवात्रिचतुराणि पदानि सीता । 
 गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकह्ुवाणा 
रामाश्रणः रुतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ १२ ॥ 
सिरसके फ़ूछ के समान कोमर अंगवाली सीता अयोव्या पुरीके समीपका भूमिमें 
आध्रतास तीन चार पण चलकर ही इस प्रकार वबार्ार कहकर कि हे नाथ! 


् 


कितना मार्ग और चढना है श्रीरामचन्द्रजीके आंसुओंका प्रथम जन्म 
कराती हुईं ॥ १२॥ 
रामः- 
आदावेव छशोदरी कुचत्टीभारेण नम्रा पुन-. 
लींढाचंकमर्ण च नेव सहसे दोछावियों भाग्यत्ति 
स्रोतःकानंनगत॑निश्नरसरित्मायानपू्वानिमा- 
न्भूभागानपि भवमैरवमृगान्वैदेहि यायाः कथम्‌ ॥१३॥ 
राम-प्रथमसेही कृशोदरी है, तिसपर कुचतटोंके भारसे नमी जाती है 
कारण क्रीडा के लिये घरमें भी नहीं फिर सक्ती थी, और झूछा झूछनेके समय 
भी थकजाती थी, फिर जिनमें जहां तहां झरने, झाडी, गडहे, और पहाडी नदियें 


३ 8० को 


पडती हैं, ऐसे प्राणियोंके डरानेवाले, पशुओंसे भरे इन भूमिके प्रदेशामें हे वेदेही ! 
कैसे चेठसकंगी | १३॥ 
रुणदलनलिन्या स्निग्धपादारावेन्दा 
कठिनतनुधरण्यां यात्यकस्मात्सलन्ती । 
अवनि तब सुतेय पादविन्यासदेशे त्यज निज 
कठिनत्वे जानकी यात्यरण्पम ॥ १४ ॥ 


भाषायीकासमद- अंक ३. (४९ ) 


का, 
कप 


हे पृथ्वि ! यह छाल दलोबाढीकमिलिनों के समान चारो ओर से चिकने चरण- 
कमल वाल्य साता भाव का काठनता के कारण पग पर ठांकर खाता हुईं चढ+ 
रहा है, इस कारण तू अपना पुत्रा क चरण रखनक सावन मे करता का साग 
देख यह जानकी वन को जारही है || १४ ॥ 
पथि पथिकवर्धुतिंः सादर पृच्छयमाना 
कुवछुयदलूनीलः को<्यमार्ये तवेति । 
स्मितविकसितगण्ड ब्रीडविभ्ान्तनेत्रे 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ ३७ ॥ 
मांगे में बठोहियों की स्लियों ने जब आदर के साथ यह पूछा कि हे आये | यह 
नीलकमल के समान नेत्रवाले तुझारे कोन हैँ : मुख का नीचा करती हुई जानकी 
ने स्पष्ट ही उत्तर देदिया अथोत्‌ जब जानकी ने रूजा के कारण कुछ उत्तर न देकर 
नीचे को मुख करके मुस्कुरादिया तब ल्लिये समझगई कि यह इन के पति हैं || १५ || 
घुसगमस॒गपादा गम्पते भः सदमों 
विरचय शिवजात मूृध्रि धमें: कठोरः । 
इति ह जनकपत्री छोचनैरश्रग्मः 
पथ्थि पिथिकवधृमिवीक्षिता शिक्षिता च ॥ १६ ॥ 


कमल का काल्या के समान कामढ चरणवाल्य तू कुशों से भरी हुईं भाम पर 
चुटरहा ह मस्तकपर कठार घ्रूप है, इस कारण शिरप्र छत्र और चरणाम॑ पादका 
वारण कर इस अकार पाथकाकां छ्याने आखाम आस भरकर जानको की और को 


देखा और शिक्षा दी ॥ १६ ॥ 


तन चेत्रकूटे जानकी सकरुण सवाष्पम-- 
स॒ध्षा बद्धज़्यनू वल्कलभता दहन पादाना]त 


झुवाण भरत तथा परुांदत तारस्वर सातया। 


है. 


( 5०) हनुमन्नाटक । 


येनोद्रिभविहज्ञनिगततरुनिःपमद्‌ः श्वापृद: 


शलन्द्राअप कल्प भाराभरभत्साश्रः पय:प्रस्वें: ॥ ३ ७॥ 


हे ( चित्रकूटपर पहुंच जानकी करुणा के साथ ) मस्तकपर जटा वधे दरीरपर 
भोजपत्र लपेटे भरतजीने जब श्रीरामचन्दजीके चरणोंमें प्रणाम किया तब सीता 
इस प्रकार ऊँचे खरसे रोड कि, जिस के कारण वहां के बक्षोंमें से पक्षी व्याकछ 
होकर डराये, जंगली हिंसक जीव सुत्त होगये और यह चित्रकूट पर्चत भी मानों 
उसी दुःखसे बहुतसे जछके झरनेरूप असुओंकी धाराओंसे रोया ॥ १७॥ 


के द् 

तंत्रेव सुमित्रा लक्ष्मणम्प्रति- 
राम दशरथ ववीद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 
अयोध्यामट्वीं विद्धि गच्छ पुत्र यथासुखम्‌ ॥ १८ ॥ 

( वहाँ ही भरतजी के साथ मिलने को आइंहुईं सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहने 
लगी ) कि, हे पुत्र ! अब तू रामचन्द्र जी को हीं पिता के समान समझ जानकी 
को मुझ माता के समान समझ और इन को ही अयोध्या मान, यथा युख के 
साथ यात्रा कर || १८ ॥ 


पदकमलरजा।भठ क्तपापाणदहा- 


मठभत यदहल्या गातमा धमपत्नाम | 
ब्डब्क 5. ८0... | 0० धर / 
त्वथि चरति विशीर्णग्रावविन्ध्याद्रिपादे 
4 ८ ८ जल 
कांते कांते भावेतारस्तापसा दारवन्तः ॥ १९ ॥ 
( भरत जी के छोटने पर जब रामचन्द्र जी आगे बढ़े तब सीता कहने छगी 
कि हे नाथ ! ) जब कि, गौतम ऋषि ने शाप से शिलारूप हुई अहल्या को 
तुम्हारे चरणकमों की रजों से पापाण शरीर रहित हो दिव्यशरीखाढी पाया है, 
तो अब जिसमें चारों ओर शिला फैली पडी हैं, ऐसे इस विन्व्याचठ की तड़ेठी 
पर तुम्हारे विचरने के कारण न जाने कितने २ तपस्री ख्ीबाले होजायेंगें, जात 


जैसे पहिले शिलारूप भी अहिल्या दिव्यशरीखाल होगई, तेसे ही अब जिन ३ 


किया 


भाषारीक्ासपेत-मंक हे- (४5१ ) 
शर्यओं पर सायके चरणों का ररदी होगा बह मी तो दिव्य जिम वतकर ऋषि- 
शी पत्नी हाजायेगा ॥ १९ 

वेदेही अव्ट्राजमान्द्राद्गहिव्यवहारतया बालशावाच्च दुव- 

योगात नोकासुसमनुभव बने च्रनतो स्थद॒धप भारा- 

ऋानता सती ना प्रचसताते मन्यमानास्मा[भरत+ प्रमन- 

तप ५ क्त्तेठ + ४5 ८. द्य्‌ ८५ 

बेव सुसप्रयाणं कत्तेव्यं न पद्भयामिति बुदया राममविर- 

त्यात्रवीत ॥ 

शशि प । 
उपलतनुरहल्या गौतमस्थेव शापा- 
दियमपि मुनिपत्ती शापिता कापि वा स्पात्‌ । 
८ का जन्ती [8 * 
च्रणनालनसज्लगनुप्रह ते भजन 
[०० पल ०. हर ७ 
भवृतु चिरमिय नः श्रीमती पोतपुत्री ॥ २० ॥ 

. विदेहकुमारी जानकी ने राजमन्दिर से बाहर का कोई व्यवहार नहीं देखा 
था, इस कारण तथा वाल्खभाव से जब देवबश वनवास के समय तमसा नदी 
को पार होते हुए नौका में वैठकर चढी तब थछ में भी बोझे से रूदीहुई नौका 
चलती होगी यह समझकर हम अब जागे भी इस नौका ही में वैठकर सुख से 
यात्रा करेंगे, पेदछ नहीं चडेंगे ऐसी बुद्धि से रामचन्द्र जी की ओर को कहने 
लगी. गोतम ऋषि के शाप से पापाण का शरीर पानेबाल्ी अहल्याके समान यह 
नौका भी यदि शाप को प्राप्त हुई किसी सुनि की त््री हो तो आप के चरणक- 
मछ के संग का उपकार मानती हुईं चिर्कारू तक हम को सुख देनेवाली होजाय 


अथातू आप के चरण से शापमुक्त होकर उंपकार मानती हुई हमका सचंत्र [रूय 
करगा ॥ २० | 


इृष्टातिदेन्यं जनकात्मजाया- 
स्तत्रेव राम: सह लक्ष्मणेन । 


(६५२) ह्लुमन्नाटक । 


9] 5 ७ 


गोद्ावरीतीरसमाश्रितेषु 
बनेषु चक्रे निजपर्णशाढम्‌ ॥ २१ ॥ 

_ ढक्ष्मण जीके साथ जातिदुए रामचन्ध जी ने इस प्रकार जानकी की अति- 
दीनता को देखकर वहाँ ही गोदावरी के तट की भूमियों के वनों में अपनी कुटी 
बनाढी ॥ २१ ॥ 

के [8] [4 शोर ४ 
एपा पंचवर्टी रघूत्तमकुटी यत्रास्ति पंचावटी 
पान्थस्पैकवर्टी पुरस्कततटी संश्लेषमित्तों वटी । 
गोदा यत्र नटी तरक्ञिततटी कह्ोल्चंचत्पुटी 
दिव्यामोदकुटी भवाब्थिशकटी भूतक्रियादुष्कुटी ॥२२॥ 

* ( छक्षण जी उस कुटी की रमणीयता को देखकर कहउठे कि ) हे रघुकुल में 
श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी! बड़ के पांच ढक्षों का झद्ारूप यह पंचवटी हमारी कुठी के 
योग्य ही है क्योंकि इन पांचों बटों के वृक्षों की जड़ों में सरस्वती के पांच कुण्ड हैं 
यहां बटोहियों को जछ छाया आदि मिलता है इस के दोनों ओर बड़ी सुन्दर भूमि 
है ज्ली पुत्रादि की माया में फंसेहुए पुरुषों के छेश को दूर करनेबाढी औपधघमय 
वटिकारुूप है इस के समीप में ही गोदावरी नाचती हुईं चछी जारही है जिस गोदा- 

५ -चरी के तटों पर तरंगें उठरही दें सोतों में से कछ्लोछों का शब्द होरहा है, पद्म की 
नव की तो यह गोदाबवरी मानो कुप्पी है संसारसागर की नौका है और प्राणियों 

को साधारण कर्मों के फलों से तो इसका मिलना ही कठिन है ॥-॥ इस छोक 

- का दूसरा अर्थ यह भी होसक्ता है कि-हें महाराज रामचन्द्र जी यह स्थान कुठी 
बनाने के योग्य ही है, क्योंकि-यह प्रथिवी जछ, तेज, वायु, और आकाश रूप 
पांच तत्वोंकी नाश करनेवाली है, अर्थात्‌ यहां आकर साधना करनेवाले पुरुषों को 
फिर पाश्चमातिक शरीर धारण करना नहीं पड़ता है जहाँ रूप, रस, गन, स्पश, 
और शब्द रूप इन्द्रियों के त्रिपयों का जीतना सहज ही में बन पड़ता है, मोक्षमार्ग 

में यात्रा करनेवारढलों को यह पंचबरटी अनुपम घटी अर्थात्‌ विश्राम का स्थान है, 

* यहां की वेद का प्रचार करनेवाढी मुनियों की सभा प्रसिद्ध है, जिस मुनिसभा में 


समिधा और कुश ही सम्पत्ति मानीजाती हूँ जो मुनिसभा ज्ञानदानकी दारा न्नां 


। भाषादीकासमेत-अंक र- (५३) 


पुत्रादि की ममता को काटने में वज्ञ समान है जो त्यागी जीवा को तारने से 
तोथसमान है जिस सुनिसभा की कुंजों में इधर उधर देवता विचरते हूं जो स्वाभा- 
विक वासनाओं को काटनेवाली है इस कारण ही संसार से तारने में नोकारूए 
जौर बहुतसे पुष्यों के विना प्राणियों को दुष्प्राप्प है २२ ॥ 


क्रीडाकल्पवर्ट विसरपितजरट विश्वाम्बुजन्मावर्ट ) 
पिशण्डौघघर्ट घतांप्रिशकर्ट अस्तक्षमा्संकटम । 
वेयुच्ारुरुचाविधुतकपर्ट सीताधराहुम्पर्ट 


मिन्नारोभघट विरुए्णशुक्रट वन्दे गिरा दृ्घटम ॥ २३ ॥ 

( तदनन्तर मार्ग की थकावट दर होने पर जानकी कुटी की रचना से आन- 
न्दित हो पुराणपुरुष श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम करती है ) देव मनुष्यादि अबतार- 
रूप ऋ्रीडा के कव्पदक्षरूप विश्वरूप शरीर को प्रकट करनेवाले, निर्केपमाव से 
विश्वरूप कमल को प्रफुल्ठित करने के निमित्त सूर्यरूप, अ्माण्डों के समूह को चरण 
करनेवाले केवल अपने चरणरूयप अवढ्ुम्ब को हृदय में धारनेवाके, भक्तों को संसार 
से तारने के निमित्त नोकारूप अतएव जिन्‍्हों ने शान्तिशीरू, अम्बरीष आदि के 
संकट को नष्ट किया, जिन के शरीर की विजछी की समान सुन्दर दमकने वाली 
कान्ति से माया का आवरण दूर होगया है, सीता के अधर के छोभी अथधोत्‌ सीता- 
रूप भक्त के मनोस्थ को पूर्ण करने के लिप रामाचतार घारनेबाछे, तथापि जिन्‍्हों 
ने कामादि शत्रुरूप मतबाले हाथियों के समूहों को छिन्न भिन्न करडाला है ऐसे 


वड़ २ दत्यां का विशेषरूप से नाश करनेबार वाणी के अगोाचर श्रीरामचन्द्र जी 
का मे प्रणाम करती हू ॥ २३ ॥ 


अथ मारीच+- 


अत।तानागतबदतमानत्रिकाल्दशेनी लक्कापतराज्ञामासाथ 
चनन्‍्तयामास । 


रामादपि च्‌ मतेब्य॑ मर्तव्यं रावणादपि । 


उभयोयेदि मतंव्यं वर रामो न रावण: ॥ २४ ॥ 


(६ इसके अनन्तर बीते हुए होनहार और बलेमान तीनों कारों के वृत्तान्त को 
जाननंत्राढा मारोंच लेकापति रावण की. आज्ञा पाकर विचारने रूगा ) यदि 


(५४) हनुमनाटक । न 


रावण को आज्ञा मानकर पंचवर्टा में जाता हैँ तो रामचन्द्र जी के हाथ से मरना 
हा हांगा, और यदि आज्ा टाठकर नहीं जाता हैँ तो रावणके भी हाथ स मरना 
हा होगा, इसप्रकार जब दोनों ही तरफ से मरना हो हैं तो रामचन्द्र जी अच्छे 
6, रावण नहीं, क्याकि-रामचन्द्र जी के हाथ स मरने पर परछोक में मुक्ति की 
आंत और इस ढोंक मे स्रामी के निमित्त प्राण जान में कीर्ति की ग्राप्ती होगी२५॥ 
सुललितफलमलस्तत्र का कियन्त॑ 
दश्रथकुलदीप सीतया लक्ष्मणेन । 
गमयति दशकण्टोत्कण्ठितप्रेरितं द्रा- 
कनकमयकुरद्ग जानकी संददश ॥ २५ ॥ 
साता आर छ्क्षमण साहत दशस्थकुछदापक श्रारामचन्द्रजा न उस पचव्रदा मं 
चन्द्र फछ छ़ूर्ठा स बहार करत हुए कितना हा समय न्रतांदया तब्नन्तर 
जानकी ने उत्कंठा के साथ रावण के भेजे हुए सोने के मृग को अचानक देखा२५ 
७ जे + श्र [० | * 
देह हेममय॑ हरिन्मणिमर्य शक्ञद्धयं वेहुमा- 
श्त्वारोषपि खुरा रदच्छदयुर्ग माणिक्यकान्तिग्॒ति । 
नेत्रे नील्सुतारके सुवितते तद्बचल प्रेक्षित॑ 
तत्तदत्नमयं क्रिमत्र बहना स्वोद्धरम्यों मृगः ॥ २६ ॥ 
उस मग का सारा शरार सवर्ग का. दाना साग मरकत माण क चारा खुर 
* | के, दोनों ओठ मोतियों की कान्ति स दमकते हुए, दोनों नत्र सुन्दर नीली 
युक्त तथा आंत 'पिशाद थ उस हरन का चारा आर का दखना आत 
चदढतायुक्त था, आर वह सभा अगा मे स्‍तनमस था, इस वियम में आवक क्या 
वह मंग सभी अंगा मे सुन्दर था ॥ २६॥ 
साह्ु मायाकरड्ग दृतनिधननिशाचारिमारीचमर्म 
धावन्तं संचरन्त क्षणमपि गहने जानकी याचते सम । 
राम कामामिराम निशितशरनुधोरिणं लक्ष्मणेन 
क्षिप्रं तदक्षणायोहिखिततटभुवा सोप्प्यगात्तदवाब ॥ २७ ॥ 
इति हनमन्नाटके मारीचा गमनो नाम तृतीया<्डुट ॥ है ॥ 


हा 


१./ /2 


सापादीकासमेत-अंक ४- (५५). 


सकछ अंगोयक्त माया से मग का रूप धारण करनेबाऊ प्रतिक्षण में आग 
आकर दौडते और बन में विचरते हुए तथा शीत्र ही जिस को मृत्यु होनेवाली 
है, ऐसे मारीच राक्षस को जानकी ने, कामदेव की समान सुन्दर और तीखे धट्तुष - 
बाण को धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्र जी से मांगा अथोत्‌ जानकी कहनेलगी 
कि हे नाथ इस मग का चर्म मुझे छादीजिये, तब श्रीरामचन्द्र भी तत्कारू जानर्का 
की रक्षा के लिये, धनुष की नोंक से पथ्वी पर रेखा खींचनेबाल ' लक्ष्मण: जी के 
सहित उस मृग का वध करने का चढ़े गये ॥ २७ ॥ 


इति भाषाठीकामें मारीचा गमन नामक तीसरा अह्क समाप्त. 


चतुर्थोषड़ः । 
आन्दोलयन्विशिखमेककरेण साथ 
कोदण्डकाण्डमंपरेण करेण धुन्वन्‌ । 
सन्नह्म पुष्पठतया पट जटानां 
रामो मृर्ग मृगयते वनवीथिकासु ॥ १ ॥ 
एक हाथ के साथ बाण को घुमाते और दूसरे हाथ से धनुष पर ठंकार देते 
तथा आधक हान के कारण जठाआ का जडा बांधकर श्रारामचन्द्र जा वन का 
पहाड्या में हरेणको खाजते हँ॥ १॥ 


हस्ताभ्यां समुपैति लेढि च तृणं न स्पृश्यतां गाहते 
गुल्मान्प्राप्य निवतेते किसलयानाधाय चाधाय च। 
भूयख्तस्यति पश्यति प्रतिदिश कण्डूयते स्वां तनुं 

दूर घावति तिष्ठति प्रचलति प्रान्तेष मायामुग: ॥ २-॥ 


उस समय वह माया का मंग कभी हाथ से पकडने योग्य स्थान पर आप- 
इचता. हैं, कभी घास सूघने छगता है, परन्तु हाथ नहीं आता है, कभी छता- 
कुजी मं जा कोमल पत्तोकों सेघ २ कर छौट आता है, फिर भयभात होता है. 


५६ ) हनुमन्नादक । 


सौर चारों-दिशाओं की और देखने 
सागृता हैं, कभी कर्मी दूंर खड़ 
जाता ह ॥ ९॥ 


ग्रीवाभज्जभगमिराम मुहरनुपृतति स्पन्दने बद्धहृष्टिः 
पशथ्चाथन प्रविष्ठः शरपतनंभयाद्धयत्ता पवेकायम । 
दर्भरधावलीढः श्रमविवृत्तमुखभोशिभिः कीणेवरत्मों 
पश्योद्रिग्रप्ठुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुब्यों प्रयोति ॥ ३ ॥ 


हि 


( रामचन्द्र जी छक्ष्मण जी को दिखातेद्ए देखो भव्या बह मग कैसी सुन्दस्ता 
के साथ ग्रीवा को फेरकर वार २ उछठता है, पौछे को देखता है, पीछे चलने- 


चाले मरी आर टक्रटकी छगाय बाण विवने के भय से पिछले शरीर को मानो 
अगले शरीर में को सिकोडे ठेता है, थक्रावट के कारण फैले हुए मुख में से 
गिरनेबाले आधे काठेहुए कुछों से मार्ग को व्यात कररहा है। बबडा कर कमी 
आकाझ में कुछोंचें मरूहा है, और कर्मी प्रृश्वी पर चीकडिय भरने 
छगता है ॥ ३॥ 


वाणेन दिव्येन रघुप्रवीरस्ततों मृगं वक्षसि बद्धलक्ष्यः । 
विव्याध यावरत्तरसा तपरवी दशाननस्तावदिहाजगाम ॥४॥ 


तदनन्तर रघुवर श्रीरामचन्द्र जी ने ज्यों ही निशाना वीबकर उस मृग का 


रू 


> पी में दिव्य बाण का प्रहार किया उसीसमय उचर पंचवर्ती में झीत्रता से तप 
का वेष थार, रावण आपदूँचा ॥ 2 ॥ 
/्‌ के 2०! कु है. प बिक 
मारांचमृगयाव्यग्र राम श्रा्म व्‌ रावण | 
[पे # चर »यामि क 8 श्» 
भयादिव करज्गभणामस्थाः पश्याम छाचने ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मार्यच के शिकार में छगजाने पर रावग पंचब्रदी के समीय 
आपहँचा और सीता जी को देखकर मन में कहने लगा कि इस के सुन्दर नेत्र ता 
भय के मारे कातर हुई मगी के नेत्रों की समान प्रतीत हात & ॥ 4 ॥ 


2 यु पर 7 की कम 
टगता हैं, कमी अपने शरीर को खुजछाता है, 


च्ट 
होजाता और कभी इबर उधर को कतर 
ह्राजा ता हे रि क्रमो इबर उबर का कतरा 


भाषाटीकासमेत-अंक ४, (५७) 


व्याहरद्मिणि देंहि मिक्षामलंघरयल्क्ष्मणलक्ष्मलेखामू । ." 
जग्नाह ता पाणितल शक्षपन्तीमाकारयन्ती रघुराजपुत्रा ॥ ६ ॥ 
बह रावग लक्ष्मण जी की कीहुइ रेखा को न छांघकर वाहर से ही. कहनलगा 
कि है सर्तिथ सेवा लादि धम को जाननेवाली नारि | सिक्षां देंहि । यह सुन 
ज्योंही सीता रेखा से बाहर हो कर रावण के हाथ में भिक्षा देनेलगी त्योंही रावण 
उठाकर छे गया उस समय सीता हा राम | हा लक्ष्मण ! इस प्रकार बार बार पुका- 
रती ही रहगई ॥ ६ ॥ 
रे रे भोः परदारचोर किमरेव्पीरं तया गम्यते 
तिशाधिष्ठि तचन्दनाचुरुतटः प्राप्तो जयायुः स्वयम्‌ । 
मुझ्ैनां पतिदेवतां न खलु चेन्मच्चण्डतुण्डांकुश- 
ऋरावस्करणव्रणासुगुरसः यास्यन्ति गृधास्तव ॥ ७ ॥ 


मागे में जठायु छलकारकर, अरे नीच ! अरे परत्नी की चोरी करनेवाले! अरे ! 
क्‍यों घवड़ाया हुआ दौड़ा चलाजारहा है! ठहर; में मलयाचर पर रहनेवाला जटायु 


आपहूंचा हू, इस पतित्रता को छोडदे नहीं तो निस्संदेह मेरी चोंचरूप प्रस्‍चण्ड 
भाले के निकलते 


। धार प्रहार से होनेबाले घावों में से निकलते हुए तेरे हृदय के रुधिर को 
गिद्ध पियेंगे ॥ ७ ॥ 


जन्म ब्ह्कुले हराचंनविधों रूवा शिरःहृन्तन 
शाक्तिवेज्ञिणि घोरदण्डद्लनव्यापारशक्त मनः । 
हेलोड्डासितकेलिकन्दुकनिभः कैलास उत्पाटित- 
स्तत्कि रावण छुजसे न हरसे चोर्येंण पत्ती रघोः ॥४८॥ 


ह० | जझादुद मे तेरा जन्म हुआ, शिव जी की पूजाकी विधि में तू ने अपना 
डिए काट काठ चढ़ाया इन्द्र पर अपनी शक्ति दिखाई, वश में न होनेवाले शत्रु- 


झा का बश मे करने मे अपना मन लगाया तू न अनायास हा में खंढने को गेंद 


(५८ ) हनुमन्नाटक । 


की समान बढ़ें भारी केठास पर्नत की उखाड़ ढिया, ओरे | ऐसा बल होने पर भी 


तू चोरी करके रबुनाथ जी का पत्नी को हस्कर लिवर जारहा है, एसा करने मे तुझे 
ठज्जा क्यों नहीं आई ॥ < 
ञ्े ५ [0 4 | के या श्े व्य्‌ रत 
मंनाकः किपेंस रुणाद्ध पुरता मन्मागमब्याह 
| कप व्ज् ० पिकप जता | 
शक्तिस्तस्थय कुतः सम पृतनाद्धति महेन्द्रादाप । 
क्र १ न ५ नस पु ज॒ [पु ०. + 
ताह्ष्यः सांप सम नेजन विभुना जानाति माँ रावण 
५ 2 रे ज्‌ हा अप र्ड्र्छा [4 
हाज्ञात्स जटागुरंष रसा कि्टों व बाउर्छावे ॥% ॥| 
( रावण मन ही मन में / क्या यह भेनाक बेखठके मेरे सामने आकर मांगे 
को रोकरहा है परत उस की इतनी शर्फि कहाँ, वयोकि 7 तो इन्द्र के वर्- 
प्रहार से डरगया था, तो क्या यह गंरुंड हे १ परन्तु गढंड भी अपने स्वामी 
किष्णुसहित मुझ एतरण को जानता है,ओः जान लिया यह बह जठायु है, जो बुढ़ापे 
के कारण छेशित हो मरना चाहता है॥ % ॥ | 


मा मैषीः पुन्ि सीते बजति मम पुरो नेप दूर दुरात्मा 
रेरेसक्षः के दाशत्रबुकुरुतिल्कस्यापहल प्रयासि । 
चंच्चाक्षेप्रहास्तुट्तिधमनिर्मिविश विक्षिप्यमाणे- 
राशापाठोपहारं दशभिरपि भुश खच्छिरोनिः करोमि) ३९ | 
जठायु-वेटीसीते | भय न माने, यह दुष्टात्मा मेरे सामने से दूर निर्केटिता: 
नहीं जासकता ओरे नाच राहत | खुबुछतिकक श्रीरामवस्ट जी की छ्ली की दर 


तू कहाँ जाता हैं, अरे | अभी चोंचों थी प्रह्मरों से सो. को तोइकर तेरे चर्म 


+5, 


ओर छुढ़कते हुए दो शिरों का दिक्याढों को वडि दिये देता है ॥ (९ ४ 
अक्ष॑ विक्षिपति ध्वर्ज दलयते म॒द्राति नद्धं युर्ग 
चक्र चूर्णयति क्षिणोति तुरगान रक्षपतेः पशक्चिरान । 
रुन्चन्गजति तर्जय॒त्यमिभवत्याठम्पते ताइय- 
त्याकप्यवलग्पति प्रचठति न्यश्वव्युदेचलयी ॥ ? ॥| 


भाषादीकासमित- अंक ४. (६5%) 


पाक्षि राज जटाय-राक्षस पति रावग के रथके धुरे को तोडता है, बजा को 
मगोडता है बंधेहुए घुरे को कुचलता है, पहियों को चूरा ९ करता है, घोड़ा को 
घायछ करता है, रोक कर गजेता है, भय्र दिखाता है, तिरस्कार करता है, मांगे 
में से निक्रछने नहीं देता है, रावण के शरीर पर चोर्टे कर्ता; केशों को खसोठता 


.. बत्नों को फाडता और अपने उडने की फुरती दिखाता हुआ रावण क प्रहार 


से अपने शिर्की नवालता हे,तथा उस के प्रहार को बचाने के छेये ऊपर का 
जाता ह॥ ११॥ 


० सर बिक 
ऋच्दस्तता दृढचपटाशलातलन 
रक्षः पिपेष गहने<छ्भुतपश्चिराजम्‌ । 
इषत्स्थितासुरपतद्भुवि राम राम 
०९ | हर द्न् ३ 
रामेति मन्त्रमनिर्श निगदन्मुमुक्षु; ॥ १२ ॥ 
तब अतिक्रोघ में भरेहुए-राक्षस रावण ने शिछा के प्रहार के समान हाथ के एक 
ही बढ चंपेठे से उस अद्भुत पक्षिगज जठायु को उस बन में मसकडाछा, उस संमय 
जठायु हृदय में मोक्षपद पाने की अभिछाषा खखेहए कुछेक प्राण शेष रहने पर 
ह राम ! है राम ! हे राम ! इस मन्त्र को बार २ जपताहुआ भूतछ पर गिरपडा १२ 
न मत्रा ।नव्यूद्य दश्रथनुप्‌ राज्याव्या 
न वंदहा त्राता हृठहरणता राक्षसपृत: । 
02 शक य्‌ [पे हि | आप 
न रामस्यास्थेन्दुनेयनविषयोभृत्सुकृतिनो 
७ ८ थ्‌ ९" 
जदायाजन्मद [ृतथपभवद्धाग्यराहतस ॥ १३ ॥ 

५ उसे समय जटायु मन हां मन में शोक-करने छगा कि ) हाथ । मेंने तुम्हारे 
फ््यक पालन में सहायता करूंगा, इस कथन के अनुसार राजा दशरथ की 
मित्रता को न निभाया, हठ के साथ हर छेजाते हुए राक्षसपति रावण से सीता की 
रक्षा न करसका, ओर पुण्पात्मा श्रीरामचन्द्र जी का मुखचन्द्र भी मेरे नेत्रों को प्राप्त 
ने हुआ, हाव ; मुझ आअभागे जठायु का यह जन्म ही निरथेक गया [| १३ | 


३० ) हनुमबन्नाटक । 


हा राम हा रमण हा जगदेकवीर 
हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्षसे माम्‌ । 
न्कड,. 5 ५, थे 
 इत्थं विदेहतनयां मुहुराह्यन्ती- 
मादाय राक्षसपतिनेमसा जगाम ॥ १४ ॥ 
हवा राम | हा रण ! हा संसार के एक वीर | हा नाथ ! हा रुपते ! मरी 

सुधि क्‍यों नहीं छेते ! इस प्रकार बार बार विछाप करतीहुई जानकी को छेकर राक्ष- 
सपति रावण आकराशमार्ग से चछागया ॥ १४ ॥ 

आहृष्यमाणाभरणानि मुक्त सैरध्वजी मारुतिमद्विमोलों । 

उवाच रामाय सलक्ष्मणाय वराय देयानि सदेवराय ॥१५॥ 
हरी जातीहुइ जनककुमारी सीता जी ने झीत्रता स गहने उतार पर्वत के झिखर 
पर छोडकर हनुमान जी से कहा कि-पह मेरे गहने देवर छक्ष्मण के साथ आनि- 
. बाले श्रीरामचन्द्र जी को देदेना ॥ १५ ॥ ॒ 
भु बिक 9. आम ट्न्तं ५ है हैं 
रामः शुष्के स्थाणों दक्षिणे रटन्त॑ करटमवलोक्य पुनरा- 
गच्छन्निजप्राणप्रयाणमेव मन्वानः क्षण विभ्रम्प । 

मायाकुरंग विनिहत्य रामी भात्रा सहागत्य च पर्णशालाम्‌ । 

४९ १ श्र री). हि. गर 

कोणत्रयेपु प्रस्माक्ष्य सीतां दृष्टषतुर्थों न च शोकभीत्या॥ ३६॥ 
इति श्रीमडनुमन्नाटके सीताहरणण नाम चतु्थोष्ड्रूः ॥ ४ ॥ 

( इधर श्रीरामचन्द्र जी छौटते में दाहिनी ओर सूखे टूंड पर बोलतेहुए काक 
को देखकर अपने प्राण निकलेहुए से मान क्षणमर विश्राम करके ) मायाझथी मृग 
को मारकर ज्ातासहित आएहुए श्रीरामचन्द्र जी ने पर्णशाठा के तीन कोनोंम 
सीता को ढूँदा शोक के भय से चौथे कीने को न खोजसके ॥ १६॥ 


हे 


इति भाषाटीकामें सीताहरणनामक चतुर्थ अंक समात्त । 


भाषाटीकासमेत-अंक ०. (६९) 


पत्नमोड़ः । 

रामः प्राणोत्क्रमणसमयादपि घोरतरं वियोगसमयमाधिगम्प 
पर्णशाल्वन्तराल्मालोक्य कथमपि विदीणेहद्यमागोदुजिंग- 
भिषुन्पाणान्धारयंस्तदुत्तरीयमुपलछ+य जानकी स्मरन्नरोदीत्‌- 

यूते पेगः प्रणयकेलिषु कण्ठपाशः 

क्रीडापरिभमहरं व्यजनं रतान्ते । 

शब्पा निशीथसमये जनकात्मजायाः 

प्राप्त मया विधिवशादिदमुत्तरीयम्‌ ॥ १ ॥ 


रामचन्द्र प्राण निकलने के समय से भी आधिक दुःखदायक वियोग के समय को 
पाकर पणेशाला के भीतर देख बडी कठिनता से विदीणें हुए हृदयरूपी मार्ग से 
निकल कर जाने की इच्छा करनबाले प्राणों। को धारतेहुए जानकी का दुपद्म पाय 
स्मरण कर रोने छगे-जो दूत के समय देव पर लगाया जाता था-प्रेम की ऋ्रडाओं 
में कण्ठपाश बनाया जाता था-और आधी रात्रि के समय शब्या का काम देता था, 
वह यही जानकी का दुपप्म इस समय मेने प्रारब्धवश पाया है || १ ॥ 


बहिरपि न पदार्ना पंक्तिरतने काचि- 
क्िमिद्मियमसीता पर्णशारा किमन्या । 

अहमपि किल नाये सर्वथा राघवशे- 

स्षणमपरि नहि सोढा हन्त सीतावियोगम ॥ २ ॥ 


पर्णशाढा के बाहर भी चरणों के चिह्न नहीं हैं, और न पर्णशाठ्ा के भीतर 
ही को चिह् हैं, क्या यह सीताविदीन कोई दूसरी ही पर्णशा्ा है श्या में ही 
कोई और होगया हूँ, यदि राम होता तो क्षणमनर भी सीता का वियोग 
न सहसक्ता ॥२॥ ह ह 


(5२) हनुमन्नादक । 
“मल ८०, फिर 3 तक का (भर 
मध्याथय हरिभेः स्मित हिमरुचा नेत्रे कुरज्गगणः 
८ प्र २ भर बिके कप 2 पु 
गान्तथकुइसढ; कंलरवां हा हा हतः कोाकिल; । 
+0३% _ भ्ं + ७. ३७५८१ हर ४ 
सातगंगमन कथ कथमहां हसावभज्याव्ना 
वि क ी2 0७८५४ ७0 भय 
कान्तार सकद्ावनाश्य पशुवर्नातात भी मंथाल़े ॥ ३ ॥ 
हाय सीते ! मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, कि इस वन में मेरे बिना अवसर 
पाकर यह सत्र बन के प्राणी तुझे पद समान मारकर छेगये हँ-मब्यभाग ( पेट ) 
सिंहों ने, मुस्कुरान चन्द्रमाने, नेत्र हरिणों ने, कान्तिचम्य की ऋलियों ने, मधुर 
भाषण कोकिछों ने, और हाय हाय तरे गमन को हाथियों और इन हंसो ने न 
जाने कैसे वीटकर लिया होगा || ३॥ 
किक हि ४७० 4 ७ ८/ 
युक्तमव ह केकस्या यदह ब्रापता वनसे । 
(३ [के धर [पक / ८&. 
इंदशा यरय में वाद्॑मृग/ काप हहिरण्मय; ॥ ४ ॥ 
कैकेयी ने ठीक ही किया जो मुझे बन को भेजदिया, जिस मेरी ऐसी (डछटी) 


(5 ० (५ 


बुद्धि है, कहीं सुबर्ण का मग होता है ॥ ४ ॥ 


#२ ८४५ 2 ७ क्षी 
आलिगितात्र सरसीरुहको रकाक्ष 
[»] 4.० >> के रे ८७. ४ 
पतावरात मर वध्मण्डदास्या | 
+ नी ८४8 | #त 
रगावतारमकरदावमादतान 
्ट शो शो ॥+ की की र 
पुष्पान्यमन दायते के गतेत्वरादात ॥ ५॥ 
€ परणशाढा में पुप्यमाठा पड़ी देग्वकर हे प्रिय! तू कहाँ गई, हे कमछ की क्छी- 
समान नेत्रवाढी यहां मेने तुझे आहिट्नन किया था, ) हे मधुरे | चन्द्रमण्डल की 
समान तेरे मुख का अथरामृत पिया था, यह केडिसमय में कुचछेदरए मकरूदबाढे 
पुष्प अब भी पहेहुए हैं, दे प्रिये ! तू कहां गई, ऐसा कहकर रुदन करनेठग ॥९॥ 
गाहगाह गद्वरकान्तारवनान्ता- 
बे अर |. फेक # 2 # ३ 
दशदश दपकभदारख वा: । 


भाषाटीआझानमेत-अंक्त 2. 


४ 533 
स्प्रस्मारं दूरगतां तामथ कार्न्ता 
रामः कान्‍्तामह्विचरों दीनमरोदीत ॥ ६ ॥। 
गहन बनों के ढगम मार्गों मे श्रम ३२ कर कामदेव के सादे समाद दताका 


को देख देख कर अपने से दूर हुडटे मनोहारेणी प्रिया साता का स्मस्ण ; 
पर्वनों में विचरसनेब्ाले श्रीरामचन्द्र जी दीनना के साथ सदन कर 
से भ्रजोराअितसवकायो 
८ प्रेन्य (5. /७ रण हक मर 
बभा पभमन्यावदणचता: । 
योषिद्रियोगानलद्द्यमान॑ 
स्व॒कान्तमालिज्वयतीव भूमि: ।। ७ ॥॥ 
पृथ्वी की धूलि से जिनका सब शरीर अटरहा है जोक से बिदाण 


ब्रेदीण खित्तवाे 
सब व्यापी श्रीरामचन्द्र जी ऐसी शोभा को प्राप्त हुए मानो ऋ्ली के वियोग 


भस्म होतहुए अपने पति को पृथ्वी आलिड्डन कररही है ॥ ७ ॥॥ 
९७ न 9, श्‌ कि [4 

साताते हा जनक वशजवृजयान्त्‌ 

हा माठलाचनचकारनवन्दुठ्ख | 

इत्थ सुकुत बहु [वेलप्य [वृरलुप्प्‌ राम- 

किक (४ [9०५ श्र 
स्तामद्‌ पृणृदसतत पृरतश्चार ॥ < 
सीता | हा जनकबंशियों की पताकारूप ! हा मरे नेत्ररूप चकोरों को नर्थीन 

चन्द्रकों समान, इस प्रकार प्रकटरूप से बार २ विछाप करके श्रीरामचन्द्र जी तिस 
पणंशाल्ा के ही चारों ओर विचरने छगे | ८ ॥ 


न्ख्ग ॥६॥ 


हि | र्॒ 


2: न थ 
के सामस 


ह जानकि प्रचलितोललपसनेत्रे 

हा में मतःकमरुकाननराजहंसि । 

एप प्रिये तव वियोगजबहिद्धो 

दीन प्रयामि भवती के विदोकयामि ॥ ९ ॥ 


( ४) ह हनुमन्नाठक । 
हा जानकि ! हा खिलते हुए नीछकमछ की समान नेत्रवार्ी ! हे मेरे मनोरूप 
कमठ्यन की राजहंसी ! हे प्रिये ! यह देख में तेरी त्रियोगामि से दग्घ हुआ दोनके 
समान फिररहा हूं हाय तुझे कहाँ देखूँ॥ ९ ॥ 
हि प ५ रिगह चीजे 
र॑ वृक्षा: पवेतस्था गिरिगहनलता वायुना वीज्यमाना 
पर र ्े का 
रामाएह व्याकुलात्मा दशरथतनगः शाॉकेशुक्रण रुघः | 
4. 9 2] श्र गेन्द्र 2] 
बिम्बोष्टी चारुनेत्री सुविपुलजबना बद्धनागन्द्रकांची 
[] हवा [9५ ध्यक भवान्के 
- हां साता कून नाता मम हृद्यगता की भवान्केन हृ"्ट॥ ३ ०॥ 
अरे पर्वत के दक्षो ! हे वायु से हिंलतीहुंई पर्वत की वन की छुताओ ! में व्याकु- 
लचित्त हुआ शोकाग्नि से भर्मीमूत दररथपुत्र रामचन्द्र हूँ, क्या तुम में से किसी 
ने कंदूरी के समान ओठवाछी, सुन्दरनयना अतिविशाढ जंबाओंव्राछी और गज- 
मुक्ताओं की तागडी को पहिने सीता देखी है, न जाने उस मेरी हदयेश्वर्स को 


हे ० 


कौन लेगया अरे तुम कौन हो ? बताओ तो सही किसी ने देखी है॥ १० ॥ 


हे गोदावरि पुण्यवारिपुलिने सीता न दृश ल्वया 
सा ह्॒तु कमछानि चागतवती याता विनोदाय वा । 
इत्येव॑ प्रतिपादप॑ प्रतिनग प्रत्याप्ग प्रत्यम 
प्रव्येण॑ प्रतिबहिंणं तत इतस्वां मेथिढीं याचते ॥ ११ ॥ 
हे गोदावरी ! हे पत्रित्र जछ के पुलिनवाली, तू ने कमछों को ठेने के डिये, 
आती हुई सीता तो नहीं देखी ? इस प्रकार हरएक इक्ष से, हरएक पर्वत से, हर- 
एक नदी से, प्रत्येक मृग से, और प्रत्येक मोर से, जिंवर तिबर श्रीरामचन्दर मी 
मैथिली को मांगते थे ॥ ११ ॥ 
( पुनलैक्ष्मणमासाथ वेहृव्य॑ नाव्यति ) 
के यूयं वद नाथनाथ किमिद दासो३सिमि ते छक्ष्मणः 
को<हं वत्स स आर्य एवं भगवानायः स को राबवः । 


भापाटीकसमेत-अंक 5. (६५) 


[ ः बिक [3 

- कि कर्मों विजने बने तत इतो देवी समुद्दीक्ष्यते - 

का देवी जनकाधिराजतनया हाहा भिये जानकि ॥ १२ ॥ 
( फिर लक्ष्मण को पाय विकछता का नाटथ करते हैं) राम-वताओ नुम 
. कौन हो ? रृष्मण-हे नाथ ! हे महाराज | आप को यह क्या हुआ £ में आप का 
दास लक्ष्मण हूं । राम-हे तात ! में कोन हूं ? लक्ष्मण-महाराज आप वहीं अब- 
घेश रामचन्द्र हैं। राम-त्रह कौन राम £ लक्ष्मण-चही रघुकुलभूषण । राम-इपर 
उधर निज्जन वन में धूमते हम क्या कररहे हैँ ? लक्ष्मण-देवी को खोजते फिर्ते 
हैं। राम-कौनसी देवी ? लक्ष्मण-महाराज जनक जी की पुत्री। राम--हाय हाय 
प्रिये जानकी ! तू कह है ॥ १२ ॥ | 

सोमित्रिणा सह रामः, अन्नान्तरे व॒नान्‍्तं पर्येट्क्षनकतनया 

[5 [३ के |» पवन पु 

तापिनः पापिनों रजनिचरपंतेभुजभुजद्गमण्डलीखण्डितो- 

४०३३ न ली * ८७५ ८. ० कु ८0५ + 
रगवध्वंधव्यवातार विपक्ष रक्षता नहत पारसमरप्ताचछत 
श् + * कि (लोक्य 

पाक्षराज जयायुष्‌ भम्न च रावणरथमालोक्य- 

ज्ञावा दशरथस्पेन मित्र शत्रुनिषुदनम्‌ । 
हा तात किमिद नाम रामः पक्षीन्द्रमबवीत्‌ ॥ १३ ॥ 

( इस बीच में लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी वन में घूमते हुए जानकी को ताप 
देनेवाले पापी राक्षसपत्ति रावण की भुजारूप नागमण्डछी से घायल हुए, सर्पो की 
बंधुओं को रण्डापा देनेवाले शत्रु रावण के साथ घोर संग्राम करके मृतकसमान 
मूच्छित पडे हुए पक्षिराज जटायु तथा टूटेहुए रावण के रथ को देखकर ) इस पक्षि- 
राज को पिता दशरथ का मित्र और अपने शत्रु का नाश करनेवाछा जानकर श्री- 
रामचन्द्र जी कह उठे कि, हा तात ! यह तुझारी क्‍या दशा हुई है॥ १६ ॥ 


जैदायु+- 
अधरात्रे दिनस्यार्षें अधैच॑द्रेब्पभास्करे । 


रावणेन हता सीता रूष्णपक्षे सिताप्॒टनी ॥ १४ | 
ण्‌ - है 


५७६) हनुमन्नाव्क । 


जठायु-अभरात्रि ( पितरों की ) दिन के मध्य संमथ ( देवताओं के ) झड़ पक्ष 
में अप्कछायुक्त चद्धमा और मव्याह्ककालिक अधे सूर्य हाने पर झक्रवार अष्टमी के 
दिन अथांत्‌ देवताओं के आवि दिन रूप चेत्रमास की पितरों की अर्थ रात्रि रूप 
अष्टमी के दिन झुक्रवार सहित मव्याहकाछ में रावण ने सीता को हरा था ॥ १०॥ 


ह राम:- 
भग्ो्यं कथमस्ति रावणरथस्तातेन वज्ञांकुर- 
ऋरावस्करणेन भंगुरल्सत्कोटियुटज्ज्यं धनुः । 
हे सीरध्वजराजपुत्रि स तथा दृष्स्वया धन्यया 
पक्नीन्‍्द्रो दशकण्ठ कुकरशिरःसंचारिपश्चाननः ॥ १५ ॥ 

राम-हे तात ! आपने वन्न की धारसमान आप की भयानक चोंच को भी फाड 
डालने से टेढी कोटि वाढे अब जिसका रोदा टूठगया हैं ऐस रावण के घनुप 
को और रथ को केसे तोड था, दे जनकनन्दिनी सींते ! रावणरूप हाथी 


के शिरों पर फिरनेवाले सिंह के समान इन पक्षिराज जठायु का तुने दर्शन क्रिया 
इस कारण तू धन्य है ॥ १५ ॥ 
तात ले निजतेजसेव गमितः स्वर्ग ब्रज स्रस्ति ते 
व्रमस्तेकमिमां वधहतिकथां तातान्तिके मा छूथाः । 
रामो5ह यदि तद्दिनं: कतिपयेत्रीडानमत्कन्धर: 
साथ बन्धुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥ ३६ ॥ 


है तात जठायु ! तुम अपने तेज से ही स्वगे को प्रातदुए हो, जाओ तुम्हास 
कल्याण हो, परन्तु तुम से एक इतना कहना हैं, कि इस सीताहरण की बात को 


. पिता दशरथ जी के समीप न कहना, यदि में खुबंशी राम हूँ तो थोड़े ही दिनों में 
कुम्मकणीदि अपने वन्‍्धुजन तथा इनद्धविजयी मेबनाद सद्दित यह रावग ही लल्ना 


से ग्रीवा को नवायहुए तहा आकर अपने आप ही सब समाचार सुनदेगा ॥ १६॥ 


भाषादीकासमेत-अक ९, (६७) 


रांस- 

बनेचरान्मृगान्विकोक्य ॥ आः खह़) दुरात्मनाममीषां 
रुगेण मारीचिना प्रपश्चमवरुम्ब्य प्राणवहभाश्लेषतो विश्ले- 
ष्तोःहमिति अहं पुनः मर्गीचकंबपेन कुरज्ञगर्णां प्रियावि- 
रहमुवादयामीति विचार्य- 

अमोषाः कष्ट वाढीकाः काननेषु मृगीवधे । 

रामः कि दूरघातीति सीतानयनशड्ुया ॥ १७ ॥ 
राम-( बनचारी मगों को देख कर ) ओः निस्संदेह इन दुष्टात्माओं के है 


रूप से मारीच ने माया फैलाकर मुझे प्राणप्रिया के संग से. छुडाया है, इसकारण 


अब में भी हाराणया के समूह का वध करके ग्रगा का ज्राोवयाग का टुधभ्ख 
उत्पतन्त करू; एसा विचार कर-- 


बनें में मृगियों के वध के लिये कानों तक खैंचेहुए निशानों को पार करने- 


वाले लोहे के वाण ओर दूरसे ही प्रहार करनेवाले श्रीरामचन्द्र जी उन के नेत्रों 
में जानकी के नेत्रों की समानता देख बच करने में 
नवत्त हुए ॥ १७ ॥ 
ततः कथमपि भगवति भास्करे>स्ताचरावलम्बिनि प्रठय- 
कालोदितप्रचण्डमा्तेण्डमण्डलमिवोदित चन्द्रमण्डरुं तरुण- 
कापारुणदारुण तरणिनन्द्नमिवावछक्य राम-- 
समित्रे ननु सेव्यतां तरुतल चण्डांशुरुज्जुम्भते 
चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोव्यमुन्मीरूति । 
व॒त्सैतद्धवता कर्थ नु विदित धत्ते करंगे यतः 
कासि प्रेयस्ति हा कुरंगनयने चन्द्रानने जानकि ॥ १८ ॥ 


है लक्ष्मण ! देखो सूप का उदय हुआ प्रतीत होता है, चलो वक्ष की छाया 
में चलकर वे७। लक्ष्मण-नाथ आप सूय की क्या बातें करते हैं, महाराज: ! यह तो 


अपराध का शका स्‌ 


(5८ ) हनमन्नाटक । 


चन्द्रमाका उदय होंरहा है, राम-मेया यह तुमने कैसे जाना ? लक्ष्मण-यह मंग 
विद ता आर हैं, इसकारण | राम-हा कुरनहयनी चन्दमुख्री प्रिय जान- 
की | तू कहाँ है (॥ १८॥ 
है रामचन्द्रमचित्षिपति- 
थितो [कप 6 !+ आह आ 0 आन 
मन्दरण मांथताइस ने पापिज्ज्वादितांशंस तमसा न दुरात्मन । 
तवां शरेण शतथा परिनिन्ये जानकीमुखसमो यदि न स्थाः३९॥ 
रामचन्द्र-( चन्द्रमा को धिक्कार देते हुए ) अरे पापी ! तुझे मन्दराचल ने क्यों न 
मथा, भरे दुष्टरत्मन्‌ ! तुझे राहु ने भस्म क्‍यों नहीं किया, यदि तू जानकी के मुख की 
समान नहीं होता तो में अभी वाण लेकर त्तरे सेकडों टुकड़े करडाठता ॥ १९॥ 
'अपि च लक्ष्मणं प्रति- 
अ ५ ८७ ७ ८५ ८. कप 6 ० ८ झरोबे 
सामत्र दाववाह्वस्तराशखरगता वार्यता निश्चरात्र: 
का वाता दाववह्नरयमृदयागरराजहात हमाशु: । 
व्त पम हिमाशु३ कथय केथमय नं बममा बरण्या- 
शछायेय सगताध्भदाय बराणसुत कुत्र कान्‍्तास सात ॥२०॥ 
( और भी लक्ष्मण जी से ) छक्ष्मण ! देखो यह वृक्षों की शाखाओं पर बन की 
, . दौं छगरही है, झरनों के जछों से इस को वुझाओ | छक्ष्मण-मदाराज : इस समय 
:. दीौंकी अम्ि की क्या बात है, यह तो उदयाचठ से चन्द्रमा उठा दै,-गम-तीं 
भरा कहो तो सही चन्द्रमा श्रुएँ को कैसे थाररहा है, लक्ष्मण-महागज यह था 
नहीं है, किन्तु चन्द्रमा पर पृथ्वी की छाया पडरदी है । राम-हे झूनियुते : सीत : 
प्रियें | तू कहा है 2 ॥ २० ॥ 
रामः सकरुणं आत्मनि प्राणवलछभायाः 
प्रमप्रेमाणमधिगम्य- 
शंके शशांके जगुरकमेके पंक कुरंगे प्रतिविम्वितोंगम । 
धूम च भमण्डलमुद्धतामेवियोगजातस्थ मम भ्रियाया: ॥२३॥ 


श्र 


भाषारीकासमेत-अंक ९. (६९ ) 


( श्रीरामचन्द्रजी बडी करुणा के साथ अपने ऊपर प्राणप्रिया के परम भम का 
स्मरण करके) कोई कमी अपने चित्त में कहते हें कि-चन्द्रमा पर कलंक लगा हैं। एक 
कहते हैं, कि समुद्र की कींच छगरही है । दूसरे कहते हैं कि, चन्द्रमा में इस के 
धाहन मग का प्रतिबिम्ब पडरहा है, और कोई कहते हैं, कि इस पर प्रध्वी को 
छाया पडरही है, परन्तु मुझ को तो ऐसी शंका होती है कि-यह मेरे वियोगसे 
उत्पन्न हुए प्रिया सीता के शोकाम्नि का घुआं है ॥ २१ ॥ 


रे रे निदेय दुर्निवार मदन प्रोल्फुहपंकेरुहा- 

न्बाणान्त्संवृणु संवृणु त्यज धनुः कि पोरुष मां प्रति | 
कान्तासंगवियोगजातहुतभुग्ज्वालापदरग्ध वृपु 

श्राणां मृतमारणे नहि वरो धर्मः प्रयुक्तो बुधः ॥ २२ ॥ 


अरे नीच | कठिन से हटाने योग्य कामदेव | खिलेहुए कमझछरूप अपने बाणा 
को छोटा २, अरे धनुष को छोडदे मेरे ऊपर क्या पुरुषार्थ करता है. क्योंकि मेरा- 


शरीर तो अपनेआप ही प्रिया के संगका वियोग होने के कारण उत्पन्न हुए शोकाम्नि- 
की ज्वालाओं से आपही भस्म होरहा है, चतुरों का कहना है कि-मरे हुओं को 


मारने में शूर पुरुषों का श्रेष्ठ धर्म नहीं है ॥ २२ ॥ 


ह अथवा- 
आपुंखाग्रममी शरा मनसि मे मग्माः सम॑ पश्च ते 
निर्देग्ध मदनाशिना वपुरिदं तैरेव साथे पुनः । 
कष्ट काम निरायुधोअसे भवृता जेतुं न शक््यों जनों 
दुःखी स्पामहमेक एवं सकछो लोकः सुख जीवतु ॥ २३॥ 
अथवा यह तेरे पांचों वाण परोंसहित मेरे मन में गडगये और हे काम ! उन 
त्तर पता वाणासाहत मरा यह शरोर जानकी की वियोगाशमि स॑ भरम हागया, अर | 


भार वड दुःख का बात है [के अब तू शक्षहीन हॉगया इश्स कारण ससार से किसा 


च जीत नहीं सकेगा, अच्छा हुआ अकेला में ही दुःखी रहूँ, और सब संसार सुग्ब 
जाब ॥ २३ ॥ ४ 


2, हलुमन्नावक । 


तत्रापि क्षणं विकसिताशोकतरुतले विश्रा- 
म्याह सम दाशरथिः- 
रक्तस्व ववपट्वेरहमपि श्ठाब्यें: वियाया गुणे- 
सवामायान्ति शिलमुखाः स्मरघनुम॑क्ताः सखे मार्मपि । 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुद्दे तद्वन्ममाप्यावयों- 
स्तुल्य॑ सर्वमशीककेवठमहं थात्रा सशोकः कृतः ॥ २४ ॥ 
€ तिस दशा मे भा खिलडुए अशोक वृक्ष क॑ नीच क्षणभर विश्वाम करक दद्ास्थ 


कुमार श्रारामचन्द्र जा कहने ह्ने ठग | हैँ अशाक : तू नय २ पत्ता स रक्त (छाल ) 


और में प्रशंसायोग्य प्रिया जानकी के गुणों करके रक्त (अजुरक्त ) हूँ, हे मित्र ! 
तेरे ऊपर शिलीमुख ( मारे ) आते हूँ तो मरे ऊपर भी कामदेव के धनुप स छूटेहुए 
शिकीमुख ( वाण ) आते हैं, तू त्ली के चरणतछ की ठोकर से प्रसन्न होता है, 
तेसे हाँ में भी, मेरी तेरी सत्र बातें समान हैं, केखछ विवाता न तुझ को अशोक 
और मुझको सशोक “ झोकयुक्त » बनाया है| २४ ॥ 
पुनरपि प्रछपति- 
व  / क्रण्ठे के. 0 छ र्भ हे 
हारा नारापतः कण्ठ मया विश्लपभारणा | . 
[७ मन्तरे ७. ५ छ रे | >ीिक- ध 
इदानीमन्तर जाताः पर्वता: सरिता ठमा; ॥ २४ ॥ 
/ फिर भी प्रत्मप करते हैँ; अन्तर पढने के मय से मेने कंठ में हार भी नहीं 
पहरा था, परन्‍्त इस समय मेरे और तेर अन्तर  मश्यमें , पहाड़, नदिये 
दहांगय ॥ 5६5 || 
चन्द्श्ण्डकरायत ते मठ गावदावादप वच्ायत 
माल्यं मृचिकुठाबते मठयजां लेपः स्फालंगायते । 
गाते कल्मशतायत विशवशालआगा।प भारावत 
हा हन्त प्रमदावियागसमयः .संहारकालायत ॥ २६ ॥ 


कर 
? ट्ण 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. (७९ 


| एः < कप हे मन्द्‌ कर 
भेरे लिये चन्द्रमा सूये की समान सनन्‍्ताप- दायक होंगया हैं, मन्द * चंढन- 
है [3 कप हैँ ये कि ले 
वाल वायु भी पज्सा प्रतीत होता है, पुष्पमाठा सुइयें सी छिदती है, चन्दन का 
ड़ [> िक। !॒ ५ हि [2० भैक 2 और 6५ ॥० कि. था 
हेप अभि की चिनगारियोंसा प्रतीत होता है। रात्रि सैकड़ों कल्प की समान होगई, 


देव की प्रतिकूलता से प्राण भी भार छूगते हैं हाय ! अधिक क्या कहू जानकी के.» 


वियोग का समय मुझे तो प्रठ्यकाछ की समान होगया है॥ २६-॥ 

मांस काश्योदभिगतम्पाँ बिन्दवों वाष्पपाता- 

-त्तेजः कान्‍्तापृहरणवशाह्ायवः श्वासदेर्ध्यात्‌ | 

इत्थं नष्ट विरहवपुषस्तन्मयत्वाच शुन्य॑ 

जीवत्येवं कुलिशकठिनों रामचन्द्र: किमेतत्‌ ॥ २७ ॥ 

दुवेछता के कारण मांसरूप भूमितत्त्व नष्ट होगया, निरन्‍्तर आंखुओं के गिरने- 
से जल की विन्दुरूप जल्तत्त्व नष्ट होगया, स्री के हरेजाने से तेजःस्वरूप तरव 
भी जाता रहा, लम्बे २ खझाासों के कारण वायुतत्त्व नष्ट होगया, मन में प्रिया के 
वसने से आकशतस्त्र भी न रहा इस प्रकार त्रिरही शरीर नष्ट होगया, परन्‍तु 


वज्ञ की समान कठोर में रामचन्द्र अब भी जी रहा हैँ, यह कैसे आश्चर्य की 
बात है | २७ ॥ 


सलक्ष्मणो राम/- 

एवं. देवयोगाद्रौरगवयगजभुजंगशरमशाईलरुकोलबहुल- 
कोलाहलाहूतभूतवेताल्समुत्ताठकालकराठचक्रवालुकण्ठ- 
नालप्रोच्छलत्तुमुलघोरचीत्कारमिलितबहलान्धकारकालि- 
तगहरान्तरालविछसद्विरठसरलपारिमठ॒वहल चश्चछुग- 

लद्विमलमकरन्दबिन्दुकीछालजारूपिच्छलालवा[लकुलित- 
प्रमत्तालिमालमंदानिलान्दोलूवाचालूद्रदालितछ॒लितमाक- 
न्दवुन्द्दकुलमुकुलिधूलिजालखखेलत्की किल्कुलविलासिनी- 


्छ 


(७२ ) हनुमन्नाटक । 


4 8 # 


कोमलाछापनिखिछगिरिशिसरशिखिलास्थलीलाकलाप- 
सानुकूलछोलड्रेलांगूलचश्च्कोरचक्रमज्जगश्षइक्षपक्षिणी- 
पक्षवृद्धिम्‌ । 
( छक्ष्मणसहित राम ) इसप्रकार देवयोग से गौखर्ण गबय, सर्प, शरम, 
( आाव्वर्ण बाढ्य मृग ) शेर, सूकरों के अत्यन्त कोछाहछ से आएहुए, भूत वेतातओं 
के बड़े बडे कराछ मंडलों के कंठ से निकलेहुए, बड़ेभारी चिल्लाहट से मिले, घने 
अन्चकार से भरीहुई गहनगुफ़ाओं में वरिदधास करनेबाा जो निरन्तर देवदार का 
गन्व तिन से युक्त, जो बहुतसे गिरतेहुए स्वच्छ मकरन्‍द के बिन्दु तद्प जल के 
ग्रवाह से भरे हुए जो इृक्षों के थामले, तिन में गुंजारनेबाल जो मतबाछे भीरे लिन 
की पंक्तियों से मद्ध २ पवन के झकोले आने के कारण शब्दायमान खच्छ खिले- 
हुए सुन्दर मौलश्री के वृक्षों के समूहों में घृछि से अर क्रीडा करतीडुई कोकिंग्गओं 
की कोमछ कुक भरेहुए पर्वतों के शिखरों में मोरों के नाचने की छीछाओंके 
अनुकूछ इधर उधर को चटछायमान चमरगायों की एँछें और चंचछ चकारों के 
सम्र्हों से युक्त होकर शब्द करतीहुई जो इृक्षों पर की पक्षियों की ल्लियें तिन के 
पर्रो की वृद्धि को । 
गगनचम्बनवद्धलक्ष्यविपुलफलाभारावठ म्बना ठम्बितान- 
न्तजन्तुसंतोपपोपनिदोषभूषणाध्युपितनिःशेष सविशेषामृ त- 
वर्षस्पर्षिवर्धिप्णुरसरसालप्रियालहिन्ताछतमालकतमालवि- 
शाल्शाल्मलमाल्रशहकी शिरीपासनशर्माशाकारशिशपा शो - 
कचम्पकसुरदारकीविदारकणिकारमिन्दुवाखहुमार निम्ब- 
जम्बृदुम्बर्कवम्बकरअमोभाजनवकुलनिचुलकरुस रबी 
जपूरजम्बारभाण्डाखानीरकाश्मीरनारक्ञकर्मरहकदठी च- 
न्दनालिंगिताल्वली बात्रीवटकुटजपायकाड्रेडकंकोंठ चोंल - 
भहातकविमीवकहरी तक्याम्रातककेतक कक तवकेक्त मत के व- 


० 


भाषाटीकासमेत-अंक ५. (७३ ) 


न्यूकजयन्तीजपाथ्वत्थकपित्थतिन्तिणीनागकेसरादिदुस्तरा - 
मरण्यानी पर्येटन्महावराहस्कन्धारूब्मुत्कट रटन्‍्त करंट 
वामतो विछोक्य । 
आकाश को छूने में जिन्होंने बांधा है. ध्यान भारीपन से लठकतेहुए फो के 
गुच्छों में स्थित अनेकों प्राणियों को सन्‍्तोष और पृष्टि देने से निर्दोष भूषणवाले 
बृ्षों में स्थित जो परूण अनेकों प्रकार का स्वाद्वाल्ा अमृत से भी सुन्दर प्रतिदिन. 
बढ़ताहुआ रस तिस करके युक्त जो आम, चिरोंजी, हिंगोटक, कमाल, छतमाल, 
विसाल, सेमरू, वेल, शालू, सिरस, विजयसार, शर्माशाक, अशोक, चम्पा, देवदारु, 
कचनार, कनेर; सप्तपण, सेजना, नीम, जामन, गूछर, कदम्ब, कंजा, मौलश्री, 
समुद्रफठ, खजूर, बिजोरा, जमीरी, भाण्डार, वेत, केशर, नारंगी, अगर, केला, 
चन्दन से लिपटाहुआ आँवला, बड, कुटज, पाणल, अंकोछ, कंकील, चोल, 
मिलावा, वहेंडा, हर, अमल्वेत, केतकी, कंघी, कंकत, महुआ, कंदूरी, जयन्ती, 
जया, पीपल, कैथ, इमली, नागकेशर आदि बृक्षों से अतिदुस्तर वनों में विचरतेहुए 
श्रीरामचन्द्र जी अपने वाममाग में वडेभारी सूकर के कन्धे पर बैठकर घोर शब्द 
करनेवाले, काक को देखकर । 
दक्षिणतर्तु दक्षिणाचलप्रचालितमलयमाठतीमरुचकलवड्ू- 
वीक प [० पे | 0० अल 
कंकोलद्मनकजातीतगरशतपत्रादिकमलमुकुलकुमुदिनीक- 
हारपरिमलमिलितचुम्बितताम्रपर्णीका वेरीतुडूभद्रा सान्द- 
३. . _6 आप] + ०. 
गम्भी रनीरधारातर छ्रपरिपीतमेत्रावरुणतरुणी लंका शशां क - 
रुद्रपादाद्िस रठसिहरुसालकश्रीगोपालकां पाण्ड्यमण्डलू- 
गिरिप्रवालचोलकुन्तलकेरलपुन्नाटककर्णास्ककरहाटविद्‌- 
ग्धान्ध्रकामिनीनीरनन्‍्धपीनस्तनवृदनधनजघनदो मूल धम्मि- 
हभारान्तराधिष्टितभीखण्डागरुकपुरमृगमदकुंकुमस्तो मस भू- 
| 4० जम "बी + वि + पी 08 
तयक्षकर्देमविमदे्वाधितविविधगन्धकुसुमबहुरुपरिमलोदा- 


(७४) -“... हलनुमन्नाटक। 


र्मारुताशन त्यितक्षीरनीहारकाश्मीरस्फटिकेशुद्शंसकरपू: 
रह न्दावदातमहाभुजगर्फातकूकारमफुडफणामणी की 
इन्त शॉकमजन सन चावढोक्य वामेनाक्ष्णा सकरुणं 
स॒वाष्य॑ च दक्षिणेन सविस्मय सानन्दमभर्वादिति । 
और दाहिनी ओर दक्षिणी पत्रनों से हिलायेहुए मछयाचल के माठती, मरिच, 
लबंग, कंकोल, कुन्द, चमेछी, तगूर, शतपत्र कमरों की कछी, और चन्द्रतिकासी 
कमछ और कह्ारों की सुगन्धि से मिलेहुए, तथा ताम्रपर्णी, कावेरी, तुंगभद्गा 
आदि नादियों की गहन गंभीर जरूधाराओं की तरंगों से मिलीहुई मैत्रावरुण की 
तरुणी, लंका, शहाह्ू, कैलास, पर्वत, सरक, पिहछद्वीप, शाढक, और श्रीगोपाठक 
देशों की तथा पाण्ड्य गिरिप्रवाठ, चोछ कुन्तठ, केरढ कुन्नाटक, करनाटक, कर- 
हार देशों की विदग्धा नायिकाओं के छिद्वरहित पुष्ट स्तन, मुख, पुष्ट जबा, बगलें 
और शिर की बेनी के भार से मब्य में स्थित चन्दन, अगर कपूर, कस्तूरी, और 
केशर के समृह से उत्पन्न हुए छेपन को रगड़ने से बढ़ीहुई अनेकों प्रकार की सुगंध 
और फूलों की अधिक सुगन्ध को उडानेबाले, पवन के भक्षण करनेवाठे, से उठी 
हुईं दूध, वरफ, श्वेत पत्थर, बिलोरी पत्थर, स्वच्छ शंख, कपूर, और कुन्द की 
समान श्वेत वर्ण बाछे अजगर सर्प की भयानक फुंकारों से फेकेह्हुए फण की मणि- 
पर ऋरीडा करतेहुए शोकनाइक ममोके पक्षी को देखकर बांये नेत्र में करुणा के 
आँसू आकर दाहिना नेत्र अचम्भे के साथ आनन्दयुक्त हुआ | 
काक्ः कपोलस्थलसंस्थितो मे कोलस्य वामे व्यसन सदोस्थ्यम । 
राज्य भजंगस्य फणाबिरुटा व्यनक्त्यहा दक्षिएखंअराट:॥ २८॥ 
वाह ओर सकर के कपोछ पर वेठाइआ काक अस्तद्य दुःख को भर दाहिनी 


ओर सांप के फन पर बंठाहआ म्माठा पक्षी मुझ राज्य मिछन के दकुन प्रकट 
कररहा हैं, मुझ यह दाना प्रकार के दकुन देखकर बढ़ा आश्वर् हार्ट ॥२८|! 


क्षण वॉचिन्त्य विश्रम्य च सवाप्पम्‌- 
भो भो भुजड़ः तरुपट्ठवठोलजिद्द 
बन्धरकपणपवरशोमितपष्कराक्ष । 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. (७५ ) 


पृच्छामि ते पबरनभोजनकोमछांगी | 
काचित्या शरदचन्दसुखी व हृष्टा ॥ २९ ॥ 

चिन्ता करतेहुए क्षणभर विश्राम लेकर आँखों में आंसू भरेहुए-भरे २ वृक्ष के 
पत्ते की समान चश्चल जीमवाले सर्प, अरे गुडहल की फूछ के समान कमलनत्र 
वाले ! है पवन के आहारी ! मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम ने कोमलाड्ी सरद्‌ ऋतु 
के चन्द्रमा की समान मुखबाली कोई ख्री तो जाती नहीं देखी हैः ॥ २९ ॥ 

खुजक्पः छवाणा केथयात- 

गता गृता चम्पृकृपष्पदणां पनरतना कुकृमचाचतागा । 

आकाशगगद सुशातल्ागा नक्षत्रमध्य शव चन्द्ररखा ॥३०॥ 

( सर्प सुन्दर वचन कहता है ) हां हां चम्पे के फ़ूछ की समान सुन्दरी घने 
घ्तनवाली शरीर पर कुंकुम से छिप्तहुई. और आकाशगंगा की समान परमशीतर 
शरीर वाली तारागणों के मध्य के चन्द्रमा की रेखा की समान ( दुबे ) कोई स्त्री 
इवर को गई है ॥॥| ३० ॥ 

र|म- 
व्यसन क्िमतोध्प्यास्ते ज्ञातश्वाभ्युदयों मम । 
शरण मरण राज्यं मा पुनलेक्ष्यणेल्स्तु तत ॥ ३१ ॥ 
राम-क्या इस से भी अधिक दुःख है ? जो कुछ मुझे सुख होनेबाला था उसको 
भी में जानही चुका, क्योंकि मुझे राज्य मिठ्ते २ रहगया अब में मरना ही अच्छा 
समझता हूं, यदि राज्य हो तो बह लक्ष्मण को हो ॥ ३१ ॥ 
ततो वार्म तिरस्‍्कृत्य पुरस्कत्य च दक्षिणय्‌ । 
वन्यो वन्यश्रण्यां तामरण्यानीं सम गाहते ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर अशुभसुचक साप का तिरस्कार करके ओर शुभसचक ममोले पक्षी के . 


शान का सामने छेकर वन के रहनेवाले अतिथियों में से श्रीरामचन्द्र जी किप्किन्धा 
पा झांडिया में घूमने छगे ॥ ३२ ॥ 


(७६ ) हनुमन्नाटक । 
कि च- 
किष्किन्धादों रोदरुद्रावतारं 
हृष्ठा रामो मारुति वाचमचे । 
सीता नीता चेनचित्कापि दृष्टा 
हष्ट: कष्ट संहरन्प्ाह वीरः ॥ ३३ ॥ 
र्‌ उस |काष्कन्या परत पर रो रस क स्वरूप रुद्रावतार प्रतकमार हसुमात्‌ 
िक हर यह वचन कहनठग कि क्‍या इवर किसा ने कहा काई साता नाम 
देखी हूं ? इतना सुनकर वीर हनुमान्‌ जी श्रीरामचन्द्र जी के कष्ट को 
डुए स प्रसनता के साथ कहनेठगं || ३३ | 
पापनाकृष्यमाणा रजनिचरवरेणाम्बरेण बजन्ती 
किष्किन्धादों मुमोच प्रचुरमणिगण भपणान्यचितानि. । 
हा राम प्राणनाथेत्यहह जहि रिपु लक्ष्णेनालपन्ती 
यानीमानीति तानि क्षिपति रघुपुरः कापि रामाअनेयः॥ ३४॥ 
राक्षतां में परमपापी रावण करके हरीहुई हा राम ! हा प्राणनाथ ! हाय | हाथ ! 


मुझको बडा कष्ट है; इस झत्रु का ठक्ष्मणके द्वारा नाश करो, इस प्रकार बार २ 
विछाप करके आकाशमाग से जातीहूइ किसी खली ने भनेकों मणियों से जडेद्ृए 
अपने जिन गहनां को किप्किन्चा प्रेत पर डाढदिया था, हन उनहीं आमूपणों को 
कोई अंजनीकुमार श्रीरघुनाथ जी के सामने अपण करता है | ६४ ॥ 
रामः सकरुण सवाष्पम्‌- 

जानक्या एवं जानामि भृषणानीति नान्‍्यथा। 

वत्स लक्ष्मण जानीपे पश्य लमपि तत्ततः ॥ ३५ ॥ 

रामचन्द्र-” दीनता के साथ आखों में ऑसू भरकर ) यह लामूषण जानकी 


पस्तु नेय्या लक्ष्मण ! तुम 


के ही हैं, में केबठ इतना ही जानता हैं, और कुछ नहीं, पस्तु नंग्य 


% 


कक %$ 
हर ही 


माँ ता जानते हो, जरा ठोक २ दखों ता सह्ाां ॥ ६5३ ॥ 


भाषारीकासमेत-अंक ९. ( ७७9) 


ः लक्ष्मण: सबाष्पम्‌- 
कुण्डले नैव जानामि नेव जानामि कड्ढणे । 
नूपुरावेव जानामि नित्य पादाभिवन्दनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मण (आखों में आंसू भरके ) नाथ | मैं कुण्डलों और कड्जूणों को तो जानता 
ही नहीं ( क्योंकि कभी दृष्टि उठाकर ऊपर की ओर को नहीं देखा ) केवल पाय- 
जेबों को ही जानता हूँ, क्योंकि चरणों में नित्य प्रणाम किया करता था, ॥ ३६ ॥ 
(० ० $ 
रामः आभरणानि हदये विन्यस्य गाढमालिग्य- 
सर्वेषु सत्स्वषि तवाभरणेषु हारों 
नारोपितों हृदि चिर हृदयंगतो«पि । 
मक्तार्थयूत्रगुणवेधविशुद्धराशि- 
स्तयंक्तिभेदफलदारुणमित्यरोदीत्‌ ॥ ३७ ! 

* राम-( आभूषणों को हृदय पर रखकर और सबको आलिड्डन करके ) तेरे पास 
सकल गहनों के होतेहुए, चित्त को प्यारा छगता हुआ, और जिस में मोतियों के 
पिरोने के डोरे में श्रेष्ट रत्न पुहरहे थे वह भी हार चिरकाल होगया, परन्तु मैंने तेरे 
हृदय में न पहराया, ( क्योंकि-मैं बीच में हार॒आपडने के अन्तर को भी नहीं 
सहसकता था) सो मैंने अन्य आभूषणों को पहराकर हार को जो नहीं पहराया, यह 
पंक्तिमेद किया, हा | क्या उस के ही फल से मुझ को यह दारुण दुःख उठाना 
पडा है, ऐसा कहकर रोपडे ॥ ३७ || 

पुनरपि- 
अहह जनकपुत्री वक्कमुद्रामपृश्य- 
न्व्जति परमहंसो नाक्षमो वापि गन्तुम्‌ । 
तदुरुविरहवहिज्वालया दुःग्धदेहः 
किमृत पवनसूनोभूषणेस्ताम्भितो मे ॥| ३८ ॥ 


आह ! मुझ को इतना कष्ट होरहा है, फिर भी जानकी के 
देखता हुआ यह मेरा परमहंस ( जीवरूपी हंस ) निकल क्यों 
: नहीं जाता, प्रतीत होता है, यह जानकी के अस्य वियोग की ज्याा से भस्मी- 
भूत होने के कारण जाने में असमर्थ होगया है या पत्रनसन॒ुके आमृपणलाने से 
रुकगया है ॥ ३८ ॥ 
हचुमान्धावुनयम्‌- 
श्रीराम क्षोगिपाठ त्वज निजद्यिताशोकमेकः सलोके 
लंकेश जेतृर्मीशें तमपि कपिपतेराज्ञयाह हनूमान । 
सुग्रीवस्पाथ साथ गिरिमवतरणं पादविन्य[|सलक्ष्मी- 
निक्षेपादुल॒लाक्ष क्षपितारिपुबर् दर्शन त॑ च देहि ॥ ३९ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ श्रीराम ! आप जानकी का श्लोक ने करें, कपिराज सुग्रीत्र की 
आज्ञा से अकेछठा में हनुमान्‌ ही छंकावासी राक्षसों के सह्दित लंकेश रावण को 
जीतसक्ता हूँ, अब आप सुग्रीब के भवनरूप प्रेत पर चलकर उसको अपने चरण- 
अर्पण की शोभा से कतार करिये, है कमछनयन | आप के दशनमात्र से शत्रुओं 
का वर्ठ नष्ट होजाता है ॥ ३९ ॥ 
ततो हनृमान्सह लक्ष्मणेव रामेण सुम्रीवपुरःस्थितोथ्भत्‌ । 
तांस्तत्र सान्नाक्रायथनाथः पापानि दग्धुं दहन ददश॥ ४ ०॥ 
तदनन्तर-श्रीराम और लक्ष्मण को साथ डिये हनुमान सुग्रीत्र के सम्मुख 
जापहँचे उस समय कपिदलनाबक सुम्रीब ने इन तीनों को त्रिविध तापथों को भस्म 
करने के निर्मित सायहए दक्षिण गाहपत्य और आहवनीय अमिरूप समशा॥०॥ 
श्रत्वा रामस्य कान्ताहरणमावलजस्थाननादानरन्द्रा 
निःशस्यात्मीयमस्यानवदाते पुरतस्तद्ठ ढठाद्राढ्न|शंत्र । 
हा नाथे विद्यमानें किमिति रघ्ुपतिस्तं निहन्तुं प्रतिज्ञा 
हो + 4 वेज्य ४! वन्‍्वा 
मारूद; प्रोदरोपानलबहलकलालकतोअबिज्यवन्चा ॥ ४१ ॥ 


जि 


भाषाटीकासमेत-अंक ५, ( ७९ ) 


पच्रनकुमार के सुख से श्रीरामचन्द्र जी की खत्री का हरण सुनकर वानरराज 
भुप्रीब ने लम्बी श्वास ली, और इनको वालिसि अपनी खत्री के हरण का इत्तान्त 
सनाकर कहनेलगा कि हा ) आपसे स्वरामी के होतेहुए मेरी यह दंशा क 
उसी समय श्रीरघनाथ जी ने परम क्रोघामि से जाज्वल्यमाव होकर धनुष पर रोदा 
चढातेहुए व्राल्ि का वध करन का प्रतिज्ञा को॥ ४९॥। 
९ कप ३ (३ 
नत्या ससबभमर्था जगदकव[र- गा 
े [5 शु शु 2, [+ चल प्र 
मालगयन्नपुपाते शुशुभ कपानद्र: । 
ताह्स्मत पुनारवात्यसत [याया: * 
कन्दर्षफेलिषु पुनद्रेतमाविनीषु ॥ ४९ ॥ 
उस समय सुग्रीव जगत में एक वीर श्रीरघुनाथ जी को आदर सहित प्रणाम 
करके आलिड्डन करतेहुए ऐसी शोभा को प्राप्तहुए कि मानों चिरकाल से प्रिया 


का वियोग होने के कारण विस्मत हुए और फिर शात्र ही प्राप्त होनवाली कंदपे- 
क्रीडाओं में के प्रिया के आलिड्लन का अभ्यास कररहे हूँ॥ ४२ ॥ 


कम 
अये मरुत्तनय को&5पो चत॒णा ताटकान्तकः । 


सुप्नीव-अयि पवनकुमार ! इन चारों दशरथराजकुमारों में से ताडका का वध 
करनेवाले कौनसे हैं ?॥ 


मारुतिः- 
ये चत्वारों दिनकरकुलक्षत्रसन्तानवद्धी- 
मालाम्लानस्तबृकमथुपा जज्निरे राजपुत्ना: । 
रामस्तेषामभवद्मलूस्ताटकाकालराति- 


पत्युषोध्य सुचरितकथाकन्दछीमूछकन्दः ॥ ४३ ॥ 
हनुमान-सूसयंबशाय क्षात्रियां को सन्तानरूप ठतामाला के लिखहुए पुष्पसुच्छक 
से साररूप जा चार कमार महाराज दररथ के यहां उत्पन्त हुए रह उनम यह 


मल श्रारामचन्द्र जी त्ाडकारूप कालरात्रि को नाश करने के टलिये परातःकाल 
रूप और भश्रे्ट चाजयादा कधारूप कन्दल के मृल्कन्द हूँ ॥ ४३ ॥ 


(८०) * हनुमन्नाटक । 


तंतः- 
श्रत्व बाढी तदनु महतीं राववस्प्र प्रतिज्ञा 
तालान्सप्त प्रकतिकुटिलान्पेरयामास योछुम । 
करे मित्रिर 
. सोमित्रिस्तानकृतसरढाज्शेपपृष्ठस्थमूछा- 
न्भारेणाव्रेर्थ रघुपतिः संदधे दिव्यमस्रम ॥ 9४ ॥ 
( तदनन्तर ) बाढी ने रघुनाथ जी की महती प्रतिज्ञा को सुनकर स्वभात्र से 
कुटिछ सात तालों को युद्ध करने के लिये भेजा, लक्ष्मण जी ने जिनकी जड़ शेप 
जी की पीठ पर स्थित थी, उन सातें। ताछों को चरण के भार से सथा करदिया, 
तब रघुनाथ जी ने अपने दिव्य अख्न को सम्हाला || 8४ ॥ 
लक्ष्मण; सशक राम॑ प्रति । देव ज्ञाला बाणः पहत्त॑व्यः 
यतः-एकदेव शरेणेकेनेव मिन्नकलेवराः । 
प्रियन्ते सप्त तालास्तं ब्न्ति हन्तारमन्यथा ॥४५॥ 
लक्ष्मण-( शक्लित होकर श्रीरामचन्द्र जीसे | महाराज ! समझकर वाण 
छोडना चाहिये, क्योंकि-एक समय ही एक ही बाण से यदि इन सातों तालों का 
शरीर वेधा जायगा तो मरसकते हैं,नहीं तो प्रहार करनेब्राडे का ही वध करेंगे॥३५॥ 
गम £ सावज्ञम- 
मा भैपीमयि सोमित्रे राखवेशविज्यथन्चनि । 
सता देह परित्यज्य निजेगामासतां भयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
राम-( अब्नहठना के साथ ) लक्ष्मण ! भय न मानों मुझ रघुवंझशी के - धनुष 
चढ़ाने पर भय सत्पुरुषों के दरीर को छोड्कर परत्नीहरण करनेवाले वाढी समान 


५ डक 5 कु. 


दुजनों के शरीर में चछागया ॥ ४६ ॥ 
रामः करण वाणमाल्न्य- 
भावांईस्ति चत्काशकनन्दनपाद्य[म 
ययस्म्यह हजावरस्कातरापहान: । 


भाषाटीकासमेत्र-अंक ९. (८१९) 


नान्‍्यांगनासु च मनः शर सप्त ताला- 
न्भित्वा तदा प्रविश भूतठमप्यगाधमू ॥ ४७ ॥ 


( बाण को हाथ से छूकर ) यदि विश्वामित्र जी के चरणां में मरा भाक्त है 
यदि में ब्राह्मणों के तिरतकार को भी सहकर क्राघ नहां करता हु,. और याद मर 
मन कभी भी परत्नियों पर नहीं चंछा है, तो रे बाण ! तू इन साती ताछा का 
फोडकर आगाघ भूतरू में घुसा चछाजा ॥ ४७ ॥ 


एकेनेव शरेण बालकदलीकाण्डप्रभंगक्रमा- 
त्कत्तेषु प्रथमेषु दाशरथिना तालेषु सप्त्वथ। 
अश्वाः सप्त जगन्ति सप्त मुनयः सप्ताब्धयः सप्त गाः 
सत्यं सप्त च मातरों भयभुतः संख्यानसाम्यादिह ॥४८॥ 
एक ही वाण से कोमल केले के खम्भों के काटने के समान जब श्रीरामचन्द्र 
जी ने सातों को काटडाढा, तव सात संख्या की समता से भयभीत हुए सये के 
साता घाड, सात छाक, सत्त ऋषि, साता समुद्र, साता द्वाप, साता पवेत,. ओर 
साता माता यह सव नस्सन्दह कापउठ ॥ ४८ ॥ 
रामबाणः सक्षभम्‌- 
बाणः प्रमाणमधिगम्य वसुंधरायाः 
संबोधयन्निव भुजक्गमभक्भमीत्या । 
बल्लाणमम्बरचरान्विधुनो ति पश्षा- 
न्पुखावशेष इंति रामकरादविमुक्तः ॥ ४९ ॥ 


राम का वाण-( क्षोौत्र के साथ श्वारामचन्द्र जा के हाथ से छूटकर पृथ्वी 


की गहराई समान लम्बा हो शेप जी के नाश होने के भय से पक्षमात्र ऊपर शेप 

वचेहुए अपने भाग का जआकाशत्यापी पक्षों को सरसराता हआ मानों ब्रह्मा जी 

कार पुकारनलगा ॥ ४९० ॥ द 
६ 


हनुमला्टर्क | 
पौरंदारिः सकीचम- 
श्रुल हतान्सम स्मृति संत ताल 
ब्रामेण पापहदयन विनापरावम । 


(८६) 


अवश्य ही भगवीन, पुरुषोत्तम 
रे तविख्काल के त्विर्दी प्राणप्यारे सुग्रीव के वर 2] 
रामचन्द और बाली कीं सके 


देता मानतीहई शेट पहुत के शिलर पे च्यढकर, 


भाषाटीकासमेत-मंक ५९. ६ ८३) 


नवली तारा ( मन में विचारनेलगा कि ) आज शान पर धरेहुए, राम के वाणोंकी 
धार दुःख देनेवाले, कलियुगी काये करनेवाले, इस पापी वाली के प्राणोका 
हरलेवे ॥ ५१ ॥ ह 
रामः सक्षोर्म पौरन्दरि गिरिगरिमगम्मीरमेहिमानमव- 
लोक्य सोमित्रिमित्रमतुस्मृत्यात्रवीत्‌ व॒त्स- 
कि वाली वानरांली वहुठकलकलाहूतदवेन्द्रवज् 
वाऊ्छत्याकृष्प योद्भधु शिवशिव तुमुठोत्काल्संचालिताकः । 
प्रोबहांगलव्डीशिसरकवलितं चण्डदोदेण्डकाण्ड- 


भान्तामूठाग्रशैलप्रहरणनिपुणः केन योदव्य एचएः ॥ ५२ ॥ 

रामचन्द्र-क्रोधके साथ प्रेत के समान भारी और गम्भीर महिमायुक्त, इन्द्रकु- 
मार घाली को देखकर लक्ष्मण जी को मित्रसमान मानकर कहनेलगे कि है तात ! 
जो बानरों के समूहों के कलकलछ शब्दसे पुकारेहुए देवराज के बच्न को ऊपर 
को वेग से जातीहुई पूछ के छपेट में डाठ और छीनकर युद्ध करना चाहता है, 
जो भयानक पराक्रम से सये को भी चलायमान करदेता है, जिसको प्रचण्ड भुज- 
दण्ड के बाण का घमण्ड है, और जड से उखाडेह्ुए पततों के द्वारा युद्ध करने 
में परमचतुर है, ऐसे इस वालि के साथ शिव शिव भरता कौन युद्ध करसकता हैं, 
और इस के साथ युद्ध करनेके लिये कौनसा शक्त्र काम में छाना चाहिये ॥ ५२॥ 


सावएम्भ नारायण बाणमादाय- 
वदोद्धवोद्िजगणन पुराभिपिक्तो 
मृध्रा सम॑ त्वमपि बाणगुणेन मन्त्र: । . 
तत्तेजसा परवधजनंहारिणस्त्वं 
भाणान्गृहाण समरेष्वृतिदारुणस्य ॥ ५३ ॥ 
( घेय के साथ नारायणवाण को लेकर ) हे वाण ! पूर्वकाल में ब्राह्मणों ने बेद- 


मन्त्री के द्वारा प्रत्यंचासहित तेरा मुधोभिषेक किया है, उसी तेज से तू इस संग्राम में 
परत्लाहरण करनवाल जतिकणार वाली के प्रार्गों को के छे॥ ५३ ॥ 


( ८४) हनुमन्नाटक । 


४ पी ....... 3. जे [कह ग्‌ हरण 
रामबाणः-पोरन्दरिश्व ब्रह्मतेजोमिगम्य प्रदारापहरण- 
प्राभव च- 

अधथ रघपातिबाणः प्रापरवरप्रमाणः 
प्रंढयदहनरोचिः कोटिविद्न्मरीचिः । 
३. [पे का 5प्यरोदी 
अकत हृदयभेदं वालिनः सोः्प्यरोदी- 
दनिहतपितृशन्रुः |कि सशल्यों हतोःस्मि ॥ ५४ ॥ 
रामचन्द्रजी का बाण बह्मतेज को और वालि परज्लनीहरण के कारण तिरस्कार को 
ग्राप्त होकर- 
अनन्तर वीर वाली की थाह पयिहुए प्रढदयकाल.की अभि की समान जाज्वल्य- 
मान करोडों विजलियों के समान चौंधातेहुए रघुनाथ जी के बाण ने वालि के हृदय 
को फाडडाढा तब वह वाछि भी रोकर यह कहने छगा कि हाय ! में पिता इस 
के शत्रु रावण को विनामारे ही क्यों मारागया, यह कांठा तो मरकर भी मेरे चित्त 
में खटकता ही रहैगा || १४ ॥ 
श्र + " 
.._ रामः सकरुण साविपाद च- । 
वत्स सोमित्रे गिरिगद्वरेप स्वयोनिविहित महत्सुखमनुभवन्तं 
महावीर अनपराधिनं वालिने हत्वा मन्दमाग्यः कथमहे 
८ हर ४ 5७ पर भर न्द (० र्‌ः 
जानकासुखमनुभावष्यामात शरा धन्वन्पारन्दार व्याजहार- 
शख्रोचभसरेण रावणिरसों यो दुर्भशोभागिन 
चक्रे गोतमशापयन्त्रितभुजस्थेमानमाखण्डठम्‌ । 
कक्षागतेकुलीरतां गमबता वीर लया रावण 
तत्समृष्टमहों विशल्यकरणों जागरति सलुच्रता ॥ एण॥ 
. राम-( दया और खेंद के साथ , तात रक्ष्मण ! पर्वतों की गुफाओं में आपनी 
योनि के लिये विद्ित परमसुख का अनुभव करतेद्ए महावीर निरषंयध वादि का मार 


। </ गिर 
कर न भाग किसिप्रक >न् नदी पटल के संत का भागसकंगा, इतना कद अपना दिर 
कर मे अभागा किसप्रकार जानका का सुत्र का भाः लिकगा, इतना कद अपना ्रि 


भाषादीकासमेत-अंक ९. (८५ ) 


घुनतेहुए वालि से कहनेलगे कि-हे वानर | वीर ! जिस रावणकुमार मेघनाद ने 
जनेकों शज्तों का प्रहार करके गौतम के शाप से रुका है भुजबठ जिसका ऐसे इन्द्र 
का अपयश किया, उस इन्द्र के अपयश को, बगल के भीतर रावण को कीडे की 
समान दाबनेवाले तुमने धोकर दूरकरदिया और यह तुम्हारा सत्पुत्र अगद तुम्हारे 
कांटे को दर करने के लिये जीवित ही हैं ॥ ९५ ॥ 
ह 
वाली प्राणांस्त्यक्तुमिच्छनू-. #:: 
सुमीवो5पि क्षमः कर्तु यत्का4 तव राघव । ह 
किमहं न क्षमः कस्मादपराध विना हतः ॥ ५६ ॥ 
बाली-( ग्राणों को द्यागने की इच्छा करताहुआ ) हें राघव ! आप के जिस 


काये को सुग्रीव करसकता है, उस को क्या में नहीं करसक्ता था, फिर बिना अप- 
राधघ के सुझ किस कारण से मारा ॥ ५६ ॥ 


रासः सवाष्पृम्‌- 
शुद्धिभविष्यति पुरन्द्रनन्दन स्व॑ 
मामेव चेदहह पातकिन शयानस । 
साख्यार्थिनं न्रिपराधिनमाहनिष्य- 


स्पस्मापुनजनकजाविरहोण्स्तु मा मे ॥ ५७ ॥ 


राम-( नेत्रों में आसू भरकर ) हे इन्द्रनन्दन वाली ! जब तू मुझ पात्की निर- 
पराघीकां सुख का इच्छा से सोते में मारंगा. तव ही मेरे चित्त की श॒द्धे होगी,इस 
तर मारन के अपराध स अब (फेर मुझ का जानको का विरह ने हो ॥ ५७ 


कर परन्‍्दार ३३ सी 0 
: तथेत्युक्तवा पुनः स्वग्यों गतिस्ते न भविष्यति | 
यावतां न हनिष्यामि स्थास्पसि तल यमालये ॥ ५८ ॥ 
इति प्राणान्ममोच । 
चाढ[-तथास्तु फहकर बांदा [फे-जबतक में आप का चध न करू, तबतक 


आप निजधाम को न पदोरें किन्तु भवर्लोक में अवतार धारते रहें, एसा कहकर 
प्राण छाडादेय ॥ ५८ ॥॥ 


( ८६ ) हनुमन्नाटक 


हनमान्‌ स्वृगतम्‌- 
दासेरहों रबुपातः प्रिभयते कि 
हे वेवस्वतादिभिरुवास तदालयेअपि । 
यो देववाक्यमनतिकमर्यान्कियल्त 
कार निहत्य पुरुहृतसुत ( देवः ॥ ५५% ॥) 
( मन हा मन में ) जो दव रामचन्द्र जी देवताआ का कथन का पालन 
करने के निर्मित्त बालि को मीस्कर वैवखतादि के सीर्दित उन के स्थान मं 
तेवास करतंहुए, आश्रम क्या बंद रखुनाथ जी दासास तिरस्कार कि 
जाते हैं हैं ५ 
रामः कर्थ॑रचिह्रिपाद परित्यज्य पोरुपमवलम्व्य 
राज्ये सु्रीवमादों सदरयितमभिपिच्याज्नद यविर[ज्य 
रामः सेवाविपत्य सपवनतनयान्वानरन्‍्द्रान्यतर 4 | 
लंका संत्यज्य शक तर्देनु की भटेमील्यवरत्युत्तमादी 
वर्षोकाल गमयितुमचिरान्मनत्रेमि संमतो5भत ॥६०॥। 
सामचन्द्र-( किसीप्कार खंई को त्याग और वे धरकर । पहिले छ्ली सहित 
प्र ओर अभगद का यवराज प्रदपर त ४॥| प्रनकुमा ए्तादित बानसद्र[ 


मुम्रीव को राज्य प 
'सेनापतियों के पर्का पर अभियक्र करे निःशक दी का पर चढ़ाई करचले खरे 


पर वार धानरा नें बपाकाल का तिस माल्वान प्रत पर 


इतना विचार होने थे 
बिताने की ही सम्माति दे और रामचन्द्र जी ने भी हग बात को सीकर 


कर लिया ॥ ६९९ 
रामातरः शरतरां न कथ्चितराभमव ख्ीदरगान चान्यः । 
तथापि वा? व प्रविवश रामी बबन व संतु विजयास दएणु हक 
श्रीरामचन्द्र जी से बठकर काई परस्मदा समा नहीं 25 और परकब्रीदरश से व्रद्द 
कर और वाई तिरस्कार नह हीं है, तथा श्रीगामचन्द्रती से प्मद्र में प्रवश् नंद 
किया किल्‍्तु सेतु हां द्वेवा ॥ ६९ 


जा 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. (८७) 


आप च्‌- 
रामाहलीयान्न परोज्च कॉश्रद्वरापहाराक्ष प्रोषमिमानः 
तथापि रामः शरदं प्रतीक्ष्य बद्धाम्बुधा संतुमार जगाम ॥ रे 
(और भी ) इस संसार में भ्रीरामचन्द्र जी से बढकर कोई बली नहीं है, 
और ज्ली को हरलेने से बढ़कर कोई अभिमान नहीं है, तथापि श्रीरामचन्द्र- 


के 


जी ने वर्षोकाल की- बाट देख, समुद्र में सेतु बांधकर ही शत्रु पर 
चढाई को ॥ ६३ ॥ 

रामस्तत्न जनकतनयाकमनीयतामनुस्पृत्य- 

इन्दुर्लिप्त इबाखनेन गलिता इृश्मृगीणामिव 

प्रम्छानारुणमेव विन्वुमद््लं श्यामेव हेमप्रभा । 

पारुष्य कया च्‌ कोकिलवध्ृकण्ठेष्विव प्रस्तुत 

सीतायाः पुरतस्तु हन्त शिखिनां बहाँः सगहाँ इव॥६१३॥ 

राम-( तहाँ जानकी की कमनीयता का स्मरण करके ) जानकी के सामने 

चन्द्रमा मानों अंजन से पुतगया, हरणियों की दृष्टि मानों नीचे को झुकगई, 
मूर्गों की छाली मानों अतिमलिन होगई, सुवर्ण की आभा मानों काछी पड-. 


है आल किक न 


गशह आर ग्या के थाइस भाषण के सामच हा काकलाओं 
म मान[ कणारता प्रतात हान लगा 
नीय होगई ॥ ६३ ॥ 
रामः कादम्बिनीताण्डड्वाडम्बर॑ विलोक्य- 
यलन्नेत्रसमानकान्तिसलिले मग्म॑ तदिन्दीवरं 
मेपैरन्तरितः शिये तव मुखच्छायानुकारी शशी । 
येअपे त्वद्ममनानुकारिंगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्लत्साव्श्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्पते ॥ ६४ ॥ 
इति भीहनुमन्नाटके वालिवयों नाम पदश्चमोब्छु४ ॥ ५॥ 


के कंठों 
तथा मोरों की चन्द्रकायें मिन्‍्द- 


(८८ ) हनुमन्नाटक । 


फिर ( मेघमाला के परम आडम्बर को देखकर ) यह जो तेरे नेत्रों की समान 
कान्तीवाला प्रसिद्ध नीठकमछ जल में ड्बगया, और हे प्रिय तेरे मुख की कान्ति 
का अनुकरण करनेवाछा चन्द्रमा भी मेत्रों से छुपगया, तथा तेरे गमन की 
समान चलनेबांठ जो राजहंस थे वह भी चलेगये इस से प्रतीत होता है कि, 
तेरी समतावाले जिन पदार्थों स में जी वहछाता था मेरे उस बरिनोद को भी 
देव नहीं सहसकता है ॥ ६४ ॥ 


इति भापाटीकामें वालिवव नामक पंद्मम अंक समाप्त । 


पष्टोष्ड़ूड । 
रामः वानरभटानाचऐ_ । भो भो सुग्रीवसेनिकाः खृणुत- 
व्यसने महति प्राप्ते स्थिरेः स्थातुं न यज्यते । 
लंकां निःशंकमालोक्य क इहागन्तुमहति ॥ १ ॥ 


राम-वीर वानरों से कहनेछगे कि-रे रे सुग्रीव के सेनिको सुनो ब्ीभारी विपत्ति 
आपडने पर चैयवान्‌ पुरुष भी स्थिर नहीं रहसकते हँ,सो तुम में कोई ऐसा धैर्थत्रान्‌ 


4 


है कि जो नि:शंक छंका को देखकर फिर यही छोट आनेकी दाक्ति रखता हो ॥१॥ 


छू ७ रु * 
हनूमान्‌ ( सहप दोस्तम्भास्फालनकेलिमभिनीय निज- 
७. कु $७७ ७२५ ५० कप य 
प्रचण्डदोदण्डयोमहती प्रीढि नाट्यति । देव पश्य- ) 
$ पच्छो ०० पक 5 5. 2 
अष्टागुठडमयः कायः पृच्छा में द्रादशागुद्। । 
2४५. ०] । बिक ४ 
वाह में पश्य भा नाथ कथ रत्नाकर तरः ॥ र्‌॥ 
हनूमान-( वी प्रसल्तता के साथ भुजदण्डों को ताल देने का अभिनय करके , 
अपने भजदण्डों की परम प्रौदी दिखातेद्ृए कहनेलग कि, भगवन्‌ दोविय ! मरा 
शरीर आठ अंगुछ का और पूंछ बारह अंगुल की है, तथा मेरी भजाओं को मी 
देखदीजिये, तथापि हे नाथ ! देखिये में समुद्र को कैसा तसता हूं ॥ २ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक 5- (८९) 


बिक 
रामचन्द्रः सविस्मयो बभूव- 
ततो जाम्बवान्‌ । देव रुद्वतारोध्य मारुति) रुदस्तुतिः 
क्रियताम । रामचन्दरों रुदृस्तुति रूख भो भो मारते, 
त्वया विहीनः कः कु समर्थोधस्ति । तत्न हनुमान्महा- 
वीराड्ठतपराक्रमः । सहर्ष वाक्यम्‌ | देवाकर्णय- 
. श्रीरामचन्द्र जी जाश्चय में होगये तब जाम्बबान ने कहा कि--हे देव ! यह पवन- 
कुमार रुद्र के अवतार हैं, इसकारण रुद्रदेवकी स्तुति करना चाहिये, तब श्रीराम 
चन्द्र जी रुद्र॒देव की स्तुति करके कहनेलगे कि भो भों पवनकुमार तुम्हारे सिवाय 
इस काये को कौन करसकता है £ तब महावीर अड्भुतपराक्रमी हनूमान जी परम 
प्रसन्न होकर यह वाक्य बोले कि है देव ! सुनिये 
कभों मलवदालवालब॒दपर नाथा लठतावादशा 
मेघाः पह्ववञ्सूनफलवन्नश्षत्रसूर्यन्द्व्‌ः । 
स्वामिन्व्योमतरु्मम ऋषतले श्रत्वेति गा मारुतेः 
सीतान्वेषणमादिशन्दिशतु वो रामः सह अियम ॥३॥ 
कूम जिस की जडसमान है, समुद्र जिसके थामले की समान हैं, दिशायें 
जिस की लता की समान हैं, मेघमण्डल जिस के पत्तों की समान हैं, तारागण 
और सूर्य जन्द्रमा जिस के फ़ूछ फछों की समान हैं, हे नाथ ! ऐसा आकाशरूपी 
वृक्ष मेरे चरण उठाने और रखने के नाचे दवाहुआ है, पच्रनकुमार के ऐसे कथन 


का सुनकर जिन्‍हां न साता का खांज करने को आज्ञा दी, वह प्रसनतायुक्त - 
अआररमचन्द्र जो तुम को लक्ष्मी दे ॥ ३॥ 


दवाज्ञापय कि करोमि सहसा लंकामिहेवानये 
जम्बूद्वीपमितों नये किमथवा वारांनिधि शोषये । 
हल्ोताटितविन्ध्यमन्द्रगिरिः स्वर्णत्रिनेंत्राचड- 
क्षेपक्षुण्णविवर्तमानसलिल वश्नामि वारांनिधिम ॥४॥ 


(९० ) ु हेनुमन्नाठक । 


( हसुमान्‌ ) महाराज ! आज्ञा दाजिये में कौन कार्य कहूँ क्या अभी ढ॑ 
को ही यहां उठाढाऊं, या जम्बूद्वीप को लंका क समी३ पहुंचा दूं, अथवा 
भउुद्र को खुखाडाढूं , या कहिये तो सहज में ही उखाडेहुए विन्ध्य, मंदराचल, 


सुमेर, और कैछाश को डालने से जल को विलोडने से समुद्र को पाठ दूं॥ ४ ॥ 


का 


देवाज्ञां देहि राज्ञां तमाति उढगुहः शोषये कि पयोधि 
के वा लंकां पलकाधिपतिगपनये जानकों मानकीर्णाय । 
सेतु वश्नामि मत्तः 'ऊट्तिगिरितर् भूतमज्जनतरज्ञग- 
दुद्भ्राम्यश्नकचक्रोडपि ने +करकुलआहचीत्कारघोरम ॥५॥ 
( ओर भी ) अब मुझे आज्ञा दाजिये के में समुद्र को छुखाऊं, या राबण 
सहित लंकापुर्र को ही यहाँ छेआऊं, या पतिव्रत धर्म में बढीडई जानकी माता 
को लिव्रा छाऊं, अथवा कहिये तो समुद्र का उंड बांध डादूं जिस से कि अभी 
मेरे तोडेहए फर्कतों के शिखरोंसे समुद्रमें के जल्जंतुओं का नाश होनेद्ो, 
ओर तरंगों के साथ उछ्ठते हुए नाके बच्छ और ग्राहं के समूहों का घोर 
चीत्कार होनेढगे ॥ ६ ॥ 
के प्राकारविहारतोरणवर्ती लकामिहेवानये 
(0 भरे न्य्‌ +| * छ + वादये 
किंवा तन्‍्यसमद्धत च सकल तत्व प्त रै 
हेलान्दोलित गीलितपर्व॑तोबाशिसरेवेधामि वारां निर्वि 
देवाज्ञापय के करोमि सके दोर्दण्डसाध्यं मम ॥ ६ ॥ 
हे देव ! क्‍या पकोंटे, विहार के स्थान और बड़े २ द्वागेंवरार्ण, ढंका क्रो 


भी यहाँ लेआऊँ, या रावण की सव सेना को तिस ठेकापुर्री में ही नष्ट क्र 
डाढूं अथवा सहज में हो उठाबेहुए पर्वतों के ऊंचे ३ खिखरों से समुद्र 
को पाठ दूं हे देव ! आज्ञा दीजिये मै कया करों इन मेरे भुजझदग्हों से सदर 


कुछ होसकता है ॥ ६ || 


| 
ई 


भाषाटीकासमेत-अंक ६. (९१) 


रामः सत्वर करमु्द्म समुद्ृत्य) वीरमारुते- 
मुद्रा समुद्रमुछूष्य शीघ्रमाशवास्थ जानकीम । 
विन्यस्थ परतस्तस्था आगच्छ माय जावति ॥ ७ ॥ 
रामचन्द्र शात्र ही हाथ में से अंगूठी उतार कर कहनेलगे कि हे पवनकुमार ! 
यह अंगूठी ले और शीत्र ही समुद्र को छांव जानकी को बैये दे और उस के 
सामने इस को रखकर मेरे जीवतेहए ही शीघ्र ठछौठ आओ ॥ ७ ॥ 


हनूमांस्तथेति श्रीरामसुत्रीवों प्रणम्थ समादाय सुद्रां 
समुद्रोपकण्ठ पीणावतारमासाथ सझ्ोचिन्तयत्‌- 
.  एते ते दुरतिक्रमा: ऋममिलद्धणोंमिममेच्छिद्‌ 
कादम्बेन रजोभरेण कक॒ग्ा रन्धान्त झज्झानिला[ 
गादाप्रडनरूठनारदघटासघटइनाल[भद्‌- 
द्योगास्फोटकटाहनिशरपयोवेणीकणगराहिण: ॥ < ॥ 
हनुमान-श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा को तैसे हो मानकर, श्रीरामचन्द्र और 
सु्रीव को प्रणाम कर तथा अंगूठी को छेकर समुद्र के एक ऊंचे स्थान पर 
आपहुचे और सहसा विचारनेलगं, कि यह कठिन से छांघनेयोग्य क्रम से मिलकर 
घूमतीहुई तरंगों के द्वारा छोकों के मर्मस्थान में पीडा पहुंचानेवाले वडीभारी आंधी 
के मिलने से वढीहुई मेघवटा के संयोग से स्यामवर्ण हुए आकाश में झझझरे ब्रह्म 
कटाह में से टपकतेहुए गंगा के प्रवाहके जलकणों को ग्रहण करनेवाले यह व्॒षो के 
पवन कदम्ब के रजों से दिशाओं को ढकते हैं | ८ ॥ 
वेयमवलूम्व्योब्छायंगूलास्फालकेलिव्याकु ली- 
ऊँताम्ब्रचरः सन्नां बृध्ृव्‌- 
अथ्‌ सावल्सदम्भःस्ताम्भता क्षप्रकाश 
जल्चरखललखास्फालवाचालेताशम | 
जलावाधमाषवाराषहदाघत जाधकत्व 


खगपातारव चण्डाइनमज्नाचकार ॥ ९ ॥ 


कीड़ा के पाता से दिशाओं | 
शच्दायमान करतेहुए समुद्र को टांबने के हिये टउमान्‌ जी औज्रगार्मी गरुड जी की 
समान आकाश में उडने की प्रचण्डगाति से चलदिये 


ठायलात्तालकेतुर्नभासि पथगति सारसमिन्तिताभ्र: 
भरे 


अकेदिगारणानां कटितरममित सर्यविद्धाग्दुदाभम् ॥१०॥ 
आकाश मे पताका की समान प्रंछ को उठ ये, बरी बच्ची डिगो से छटांग मारते 
डेठाचा से भेत्रों को काउते देते जंबाओं के परमबंग से पमुद के जब को उछा 
_त पट से बड़े बड़े राक्षस 7 खेचत सिन्दूर को समान रफ्वण दिखाजों के 
काटतटक चारों ओर अपने झरीर की कान्ति गा फठ़ाकर सूर्थवुक्त मेबमण्छछ का 
समान ह्य करतेहुए हनुमान्‌ जी चलनेत्यों ॥ १०॥ 
० # 5भ्ल्‌ 
पतनावसर समुद्राइ/त्थतों भनाकः- 
विशान्तरतत्र हर्पात्पपदि जरपिना शरितों रलनाभों < 
मेनाकः काचनाइस्तुहिनगिरिसुतः प्राह टूरागतस्वम | 
हहो द्राशवख्रेदं जहि मम शिखर प्राप्य तस्पेति वा 
सटटागल्या तदम भजरय वपबनापरिताश जगाम ॥ १ 3 ॥ 
>ता समर मेनाक समुद्र में से उठका टैनठगा कक है फ़नकुमरार पक्ष कादने- 
वाढ इन्द्र के भय से में यहां गइुआ रहना है मेरी नामी में अनकों सन 
हिमाडय का पृत्र खत्र्ण के पराखाड़ा मंनाक, समद की प्रणणा से आप मे 


ननना कला हं कितुफ का मे _ब ही मेरे झिलर पर शहर गा दी 


९ व, 
टच <. 


ह हि] 
/3| 


* पु रु न रु 
व्ाज वांर्णी 25 जल्िजजटप चचत न्न्त उ्म न शग्य के द्र्र 
श्रम का दर करा इस का बब् चागा सन पवन भार नसमद८र स्का पु 
चरण की अंगुडिस छद्िया ऊौ+ गुजाओ की के की कदन मे विज्ाओं 
नाग फा च गदर [ ई। च्न ५५५ जाल बाग / 7/६ 4 दर 


न हा 


का भरतहृुए आग का चलदिया ॥ | 


भाषाटीकासमेत-अंक 5. (९३ ) 


वेलातटे शाल्तमालमारां विकोकमानः सहसाअनेयः । 
उल्लोलयन्वालपिवाडिमचेः कह्ठोलिनीवहभमुद्लंघे ॥ १२ ॥ 
समुद्र के त्तठ पर शारू आर तमाल क वृक्षों का पाक्त का दखतहुए अंजना 


पुत्र हनुमान जी पुच्छछता को ऊपर फहरातेहुए अनायास में हां नदानाश्न समुद्र 
के पार होंगये ॥ १२ ॥ 


अथ दशरथसूनोराज्ञया वायुप॒त्रो 
रजनिचरपुरीमालोक्य भला द्विदेशः । 
अकलितपरिमाणो मात्रया सत्रप्रतां 
श्षिपति जनकजागरे शिशपाग्रावती्णः॥ १३ ॥' 
इस के अनन्तर पवनकुमार ने दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा के अनु- 
सार राक्षसपुरी छड्ढ) को देखकर मच्छर की समान रूप धार गणना के अयोग्य 


शरीर के आकार से छज्नायुक्त अशोक के दक्ष से उत्तर उस मुद्रिका को जानकी के 
आगे डालदिया ॥ १३१॥ 


जानकी नमस्कृत्य मारुतिः- 
मातर्जानाकै को भवानिह मुगः, केनात्र संग्रेषित- 
स्वह्ोत्पेव रघूत्तमेन किमिद हस्तेन्‍स्ति तन्मुद्विका । 
दत्ता तेन तवेव तां निजकरादारुत्य चालिंग्य च 
प्रम्णाश्रणि समर्ज सम्पगुदभद्वात्रेष रोमोद्रमः ॥ ३१४ ॥ 
जानका का प्रणाम करक पृवनक्रुम[र- 


मातः जनकनन्दनी !। जानको-चू कोन है यहां / | हनुमान-वानर। जानकी- 
यहां किसने भेजा है ?। हनुमाव-तुम्हारा सन्देशालेकर रघुनाथ जी ने। जानकी- 
यह हाथ मे क्या हैंः। हनुमान्‌-डन की अंगूठी है और उन्होंने तुम्हारे ही लिये 
दा ह, जानका-डस अगृठोकों अपने हाथ से उठा और हृदय से ठगाकर प्रेम के 
कारण आंसू मिरानेल्गी तथा उनके भंगो पर भीप्रकार रोमांच हो आये | १४ ॥ 


९६६४९ ॥ हनुमन्नाटक । 


घैये धर कर ऊपर को उठीहुई पूंछ को हिछाने की क्रीडा से आकाशचारी 
जीवों को व्याकुछ करतेहुए, तैयार होगये और जल के विलास से नेत्रों की दृष्टि 
को चॉंधानेवाले और जंछचरों की निरन्तर क्रीडा के उत्पातों से दिशाओं को 
रब्दायमान करतेहुए समुद्र को छांवने के लिये हनुमान जी शीघ्रगामी गरुड जी की 
समान आकाश में उडने की प्रचण्डगति से चछदियि ॥ ० || 
लागदात्तालकंतुनभास प्थगातेः स्फारसामान्ततान्नः 
रफूजलादरुवगाल्लादतजलाना4: पृष्टठ॒ष््टाग्रसत्त: 
दुरात्सिन्द्रप्रारुणमरुणराचरस्तजसः सावभाग- 
श्रक्रेदिग्वारणानां कटितट्ममितः सूर्यविद्धाम्बुदाभम्‌ ॥१०॥ 
आकाश में पताका की समान पूंछ को उठाये, वी बडी डिगों से छंगें मारते 
ढछाचों से मेघों को फाडते दौड़ते जंबाओं के परम्रेग से समुद्र के जल को उछा- 
ते पीठ से बडे बड़े राक्षसें। को खैंचते सिन्दूर की समान रक्ततर्ण दिग्गजों के 
कठितटके चारों ओर अपने शरीर की कान्ति को फैलाकर सूमयुक्त मेघमण्डछ की 
समान दृश्य करतेहुए हनुमान्‌ जी चलनेढंगे ॥ १० ॥ 
हर [० 0.६ कि 
तश्रावसर समुद्रादुत्थता मनाक+- 
विश्वान्तस्तत्र हर्पात्सपदि जलधिना प्रेरितों रलनाभो 
मेनाकः काथनाइस्तुहिनगिरिसुतः प्राह दूरागतस्त्वम्‌ । 
हंहो दराध्वखेदं जहि मम शिखरे प्राप्य तस्पेति वार 
स्पृष्टोगल्या तदय भुजरयपवनापरताश जगाम ॥ ११ ॥ 
उसी समय मैनाक सम॒द्र में से उठकर कहनेलगा कि हे पवनकुमार पक्ष काटने- 
वाले इन्द्र के मय से में यहां छुपाहआ रहता हूं मेरी नाभी में अनेकों रत्न हैं में 
हिमालय का पुत्र सुबर्ण के शरीखाला मेनाक, समुद्र की प्रेरणा से आप से 
प्रार्थना करता हूं कि तुम दूर से जाये हो मेरे शिखर पर ठहरकर मार्ग के 
श्रम को दूर करो इस की यह वांणी सुन पवनकुमार ने उस के शिखर के अग्र- 
भाग को चरण की अंगुल्सि छूदिया, और भुजाओं की वेग की पवन से दिशाओं 
को भरतहुए आगे को चलदिया ॥ ११ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक 5. (९३) 


वेलातंटे शाल्तमाल्माछां विकोकमानः सहसाअनेयः । 
उल्ोलयन्वालघिवडिमुचेः कह्ोलिनीवृह्भमुद्लंघे ॥ १२ ॥ 
समुद्र के तट पर शारू और तमाल के बृक्षों की पंक्ति को देखतेहुए अंजनी- 
पुत्र हनुमान जी पुच्छलता को ऊपर फहरातेहुए अनायास में ही नदीनाथ समुद्र 
के पार होगये ॥ १२॥ | 
अथ दशरथसूनोराज्ञया वायुपुत्रो 
रजनिचरपुरीमालोक्य भत्वा द्विदंशः । 
अकलितपरिमाणो मात्रया सच्रपस्तां 
ल्षिपति जनकजागे शिशपाग्रावतीर्णः॥ १३ ॥' 
इस के अनन्तर पव॒नकुमार ने दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा के अनु- 
सार राक्षसपुरी छड्ढडा को देखकर मच्छर की समान रूप घार गणना के अयोग्य 
शरीर के आकार से लज्ायुक्त अशोक के वृक्ष से उत्तर उस मुद्रिका को जानकी के 
आगे डारूदिया ॥ १३ ॥ ह 
जानकी नमस्कृत्य मारुतिः- 
सातजावाक का भवानिह सृग,, कनातन्र संप्रेषित- 
कि ३ हक ७ व 
स्त्वद्दत्यव रपूत्तमद कामद हस्तशर्त तन्माहका। 
रे कि ९, ८5 श्े 
दत्ता तन तबव ता [निजकरादालक्ष्य चाल्ग्य च 
प्रम्णाश्रणि समर्ज सम्पगुदभुद्दात्रेषु रोमोहमः ॥ १४ ॥ 
जानकी को प्रणाम करके पवनकुमार- 

। हद !। जानकी-तू कौन है यहां | हजुमान-वानर। जानकी- 
पहें जिसने भजा हैं । हनुमान-तुम्हारा सन्देशालेकर रघुनाथ जी ने। जानकी- 
यह हाथ में क्या है? | हलुमान-उन की अंगूठी है और उन्होंने तुम्हारे ही लिये 
दो है, जानकी-डस अंगूठोकों अपने हाथ से उठा और हृदय से लगाकर प्रेंम के 
कारण आंसू गिरानेलगीं तथा उनके अंगो पर भलीप्रकार रोमांच हो आये || १४ ॥, 


(९४ ) हनुमन्नाटक । 


हतुमानविरलूगलद्श्रपृर्णलो चनाभ्यां सौवर्णमंगुलीयक॑ 
मन्यमानां जानकी संभावयामास । हे भामिनि- 
सुवगस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्थ च मेथिलि । 
प्रेषितं रामचन्द्रेण सुवर्णस्थांगुलीयकम ॥ १७ ॥ 
हनुमान्‌ निरन्तर गिरतेहुए आँसुओं से भरे नेत्रों करके सुबर्ण की अंगूठी को 
मान्य देनेवाली जानकी को आश्वासन देनेलगे कि हे भामिनि [ सुन्दर रंगवाले सुन्दर 
रामनाम वर्णों से युक्त दशमासे सोने की यह अंगूठी हे माता जानकी ! श्रीरामचन्द्र 
जी ने तुम्हारे लिये भेजी है ॥| १५ ॥ 
जानका आशालशमासाद क्षणपरश्नाण प्रम्नृज्यू-- . 
मुद्रिकाव्याजेन मारुति प्रति-_ 
मुद्र सान्‍्त सलक्ष्मणाः कृुशलिनः भारामपादा: छुख 
न्ति स्वामिनि मा विधेहि विश्वर चेतो्नया चिन्तया । 
एना व्याहर मेथिलाधिपसुते नामान्तरेणाशुना 
रामस्त्वाइरहंण कड्ध/.णपद ह्यस्थ चर दत्तवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
जानकी ( कुंछेक आशा पाकर और कुछ देरमें आंसुओं को पोंछकर अंगूठी के 
मिस से हनुमान्‌ जीके प्रति- ) 
हें मुद्रिके ! लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी के चरण प्रसन्न हैं?, यह सुन हनुमान्‌ 
जी ने कहा कि हे भगवति तुम इस चिन्ता से अपने चित्त को दुःखित न करो, 
जनकराजकुमारी ! इस सुद्विका को अब तुम दूसरे नाम से पुकारों क्योंकि तुम्हारे 
विरह के कारण श्रीरामचन्द्र जी ने अब इसकों चिर्काल के लिये कंकण का स्थान 
दंदिया हं॥ १६ ॥ 
अनांगलायकमण। प्रताबम्बमासा- 
द्रामस्य सादरमतीव विलोकयन्ती । 
मद्रप एवं किपभन्मम वीक्षयेति 
मीमांसय[ जनकराजसुता मुमोह ॥ ३४७ ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक ६. (९५ ) 


इंस अंगूठी के नगीने में बडे आदर के साथ अश्रीरामचन्द्र जी के नाम के अक्षरों 
को देखतीहुई सीता उस में अपना ही प्रतिबिम्ब देखनेलगी अथवा मणि मे. 
सपना प्रतिविम्ब देखकर ज्षम में पडगई कि इस में तो श्रीरामचन्द्र जी का 
चित्र था कया प्राणनाथ मेरी चिन्ता से मेरा ही रूब होगये ऐसे विचार में 
जनककुमारी मूच्छित होगई || १७ ॥ 
कर्थेत्ि ा ७ 
चेच्चेतर्नां प्राप्य- 

अये मरुतनय ययंगुलीयकर्मव कंकणमभ्त्स्वामिनों राम- 

कि 2० ० 0० ० 

देवस्थ ताहे कामेव तनतां गतः | 

( किसी प्रकार चेतना पाकर ) अयि पवनकुमार | यदि अगूठी ही प्राणनाथ 
का कंकण होगई तो यह तो बताओ कि वह किस के समान दुबेल होगये हैं £ 


हनुमान क्‍ 
स्वृभावादव तन्दाहु त्वद्रियांगाहइशुेषत: 
भीतेपतताठशालस्य दियंव तनुतां गृत४ः ॥ १७८ ॥ 
हनुमान्‌-हे दुवेछाड़ी ! एक ते महाराज स्वभाव से ही दुबे थे, और तुम्हारे 
वियोग के कारण तो अब ऐसे विशेष ढुरवे होगये हैं कि-जैसे प्रतिपदा के दिन 
पढनेवाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण होजाती है॥ १८ ॥ 
जानकी- 
चन्द्रा यत्र दिनशदाधातिसमः पन्च फोलगापम 
कपूरः कुलिशोपमः शशिकला शम्यासमा भासते । 
वायुवाड्ववहिवन्मलयजो दावाभिवत्साप्र्त 
सदश नय रामसानाधामता यात्रों दत कारय ॥ १९ ॥ 
जानका-जहां चन्द्रमा सूथ की किरणों की समान, कमर अग्नि के कणों की 
समान, कपूर वन्ञ को समान, चन्द्रमा की कला विज का समान, वायु बड॒वानल 
की समान, और चन्दन अभि की समान प्रतीत हांता है इस कारण हे पवनकुमार ! 


उस सदर का लकर तुम शीत्र हो यहा से श्रीरामचन्द्र जी के समीप चलेजाओं और 
उनका लिताकर लाभों।| १९ ॥ 


(९६ ) हनुमन्नाटक । 


दे हनुमान 
के दूरमिन्दमुखि रामशिलीमुखानां 
कि दुर्गमगेलमिदां हरियथपानाम । 
देव प्रसन्नभिव देवि तवाब सत्य 
रक्षांसि कानि कृपितस्य सलक्ष्मणस्थ ॥ २० ॥ 
हनुमान-ह चन्द्रवदान | श्रीरामचन्द्र जी के वाणा को क्या दर है परकाटा का 
तोडनवाले बानंरां को कया दुगम है है देचि ! मुझे तो देव प्रसनसा प्रतीत होता 
है यदि लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्र जी को क्रोध आगया तो में इस समय तुम से सत्य 
कहता हूं कि-यह राक्षस विचारे हैं ही क्या ॥ २० ॥ 
अन्रान्तरे जानकी सप्रपश्च॑ पृच्छन्हनुमान-मातः कुच्नास्ते 
राजवाटिका ! 

इसी वारत्तीछाप के बीच में जानकी से वातों ही बातों में हनुमान्‌ जी ने पृछा 

कि हे माता-[राजा रावण की बर्गीची कहाँ है ॥ 
लक 6 प [आप | 
। दशेयात जानका- 
रे पुत्र पश्चिमदिग्भागेनास्थास्ति वाटिका। हनूमान्‌ उबड्डा- 
गूलप्रचण्डरुपेण प्रचलित:-- 
इत्युक्वा रजनीचरस्प हनुमानुद्धिय ठीलावने 
७ + हक] ५ जँ (ः 
वीर तत्सुतमक्षमात्तपरिधाधातिजबानागतम । 
तत्कोीपारुणलोचनेन्द्रजयिना प्राइः निष्कललवाडूत॑ 
त्ह्याखेण विगहितेन विधिना बडी विदग्घः कपः ॥२१॥ 

[ जानका दखाता ह » र उत्र | इस वगाचां के पश्चिम भाग में वह बगाचा 
है, हनुमान-( पूंछ को उठाये प्रचण्डरूप से चढदिये ) सीता जी के इसप्रकार 
कहन पर हनुमान जे ने रावण के छाठयवन का उजाइकर और उस राबण क 
पुत्र अक्षकमार क युद्ध करन का आन पर किसी से छीनहुए मुहर स उस का यम- 


भाषाटीकासमेत-अंक ६. (९७) 


पुर पहुँचादिया, तदनन्तर हनुमान्‌ जाके ऊपर क्रोध के कारण छाहू छाल नेत्र वाले 
भेवनाद के पहिले निष्फछ होने के कारण निंदा कियेहुए, ब्रह्मा जी के अज्न से 
हनुमान्‌ जी बेधगये ॥ २१ ॥ ह 
कं हक अप 
रावण: तमालाकय 
छा चर वि त्वत्सूनु हन्त बिक 
रे रे वानर को भवानहमरे लत्सूनुहन्ताहवे 
५ + कक. ९ के ५ 
दूतो5ह खरखण्डनस्प जगतां कोदण्डदीक्षागुराः । 
6 
मद्दोदेण्ठकठोरताडनविधो को वा त्रिकृूटचलः 
6 [५] अप 
को मेरु; क च्‌ रावणस्प गणना कोटिस्तु कीययते॥ २२॥ 
राबण-[ हनुमान्‌ जी को देखकर ) रे रे वानर तू कौन है? । हनुमान झरे 
मैं संप्राम में तेरे पुत्र अक्ष को मारनेवाा खरदूषणादिं के हन्ता जगतूम धजुर्विद्याके 
गुरु श्रीरामचन्द्र जी का दूत हूं, मेरे कठोर भुजदण्डों की कठोर झपेट में त्रिकूटाचल 
सुमेरु पर्वत क्या हैं और रावण की तो गिनतीही क्या, ऐसे ऐसे करोडों कीड़े कुचल 
जाते हैं॥ २२॥ 
मे ।+ आ] (् किम 
ईपत्सज्नमेत्रीव नाभियत कपेस्तनु: । 
[4०] किक 2 | 0० पु. 
निहता चन्द्रहासंन रावणनातिरह॒सा ॥ २३ ॥ 
रावण ने बडे वेग के साथ हनुमान्‌ जी के ऊपर चन्द्रहास नामक तलवार का 
प्रहार किया, परन्तु सज्जन की मित्रता के समान हनुमान्‌ जी के शरीर में उस से 
कुछभी चोट न ठगी ॥ २३ ॥ 


पे 


ढांगूले चेलतैठुप्छुतवहलुशणैवेंश्टिते दीप्पमानों 
रक्षोमिवीक्षितोअमिद्िजपरुपगिरा राधवो यदतुष्ट: । 
तुष्टो ययाज्यहोमेस्वमपि रघुपतेयबरह भक्तियुक्ता 
संतत्तः प्राथितों मा तदिह हनुमतः सीतया शीतलोव्मूत२४७ 
( तलवार के निष्फछ होने पर अपनी पूर्वोक्त चतुराई को प्रकट करने के डिये 
हलुमान्‌ जी ने कहा तू मुझ को भस्म करवा दे, तव रावण ने उन की पूंछ में 


अप्ति लगवादी, उस समय सीता जी कहती हैं कि ) हे अग्निदेव ! यदि श्रीरामचन्द्र 
हि 


(९८) ... हलुमचाटक। - 


जी ब्राह्मणों को किश्ती के दुवचन कहने पर असंतुष्ट होते हैं, तुम इत के होमों 
संतुष्ट हो, और रामचन्न जी में भेरी भक्ति है. तो राक्षसों के कुतृहल देखते मे 


[का] हक.  े 


तेल से भीगे पुराने वल्ल और बहुतसे सन से छिपटी और जलतीहुई पूंछ से 
हनुमान को कष्ट न दो, इसप्रकार सीता जी के प्राथना करने पर आम शीतल 
होगया ॥ २४ ॥ ह कं 

८0 रप्च्छज गम | 6 _ ३ 

बहिनभी वानरपुच्छजन्मा से दें लड्ढरं खमिवोलतिष्णु: 
रामाद्य प्राप्प किल प्रतापः पायमानों दशकेधरप ॥२५॥ 

धह हनुमान जी की पूंछ से उत्पन हुआ अम्ि छंका को भस्म करके आकाश 

भ उड़ता हुआ ऐसा प्रतीत हुआ कि-मानों रावण को प्रताप निःसेंदेह रामचंद्र-- 
जी के भय से भागा जारहा हो ॥२५ ॥ ह 
पृठानि भुक्ला[ चपढः पलाशितां हुताशनरतृत्रिमुपागतः प्राम्‌ । 


विराजते स्म प्रतियातनाछठाजदाति चाब्यी तृषितः पिवज्षिव९६ 
ठपटें छेताहुआ अंगि मांसमक्षी राक्षों का मांस भक्ष करके परम ठृति को 


प्राप्त हुआ, और ऐसी शोभा को प्राप्त हुआ कि मानों समुद्र के जल में प्रतिविम्बित 
हुईं छुपठों के बहाने से प्यासा हुआ समुद्र प॑ जल पीरहा है ॥ ९६ ॥ 
... रावणः स्वग॒तम- 
यथय॑ रुद्गो मरुतिस्वरि किमिति रुद्रभक्तस्प में तगरी द्ह्ति 
अह॒ह ज्ञातम । 
! तुष्टः पिनाकी दशमिः शिरोमिस्त॒शे न चकादशता हे रुद्रः । 
अतो हनूमान्वहृतीति कोपालक्ेहि भेदो ने पुनः शिवाय: * ॥| 
( राषण अपने मन ही मन में ) यदि यह पवनकुमार रुद्रावतार हैं तो मुझ रुद्र- 
भक्त की नगरी को क्यों भस्म करें डालते हैं! ओहो समझगया- 
पिनाकघारी शिव जी दश मस्तकों से भसन होगये, परतु ग्यारहवें रुद्र प्रसन 
न हुए इसीकारण हनुमान्‌ कोप कर ढुंका को भस्म करे हैं, सो णेक ह्दी है 
: ब्योंकि पंक्ति का भेंद कमी मंगलदायक नहीं होता ॥ २७ ॥ 


- भापाटीकासमेत-अंक ६. (९९) 


अपिच- _.  ., 
अब्यिः कि वड़वानलेन तरणेविम्बेन कि चाम्वर 
मेघः कि चपरछाचयेन शशिभृंत्तिभालनेत्रेण वा। 
काल: कि क्षयवाहिनेन्द्रधनुषा धाराधरः कि महा- 
न्मेरः कि शुवमण्डलेन स कषिः पुच्छेन खे राजवे॥२८॥ 
और भी-कया वडवातर से समुद्र शोमित होरहा है £ क्‍या सूर्य के बिम्ब से 
* आकाश शोभित होरहा है १ क्या बिजलियों के समूहों से मेघमण्डल शोमित होरहा 


| >अि 


है ? क्या धघकती हुंई अग्निवाले तीसरे नेत्र से युक्त चन्द्रशेखर शिव हैं-? क्या 
क्षयकारक अग्निवाला महाकाल है ? क्या इन्द्रधुनुषधारी मेघ्र है ! वया धुबमण्डंल- 
युक्त सुमेह पर्वत है ? अथवा यह दहकतीहुई एंछवाले वह प्रनकुमार हनुमान्‌ जी 
ही आकाशतमें विराजरहे हैं ॥ २८ | 
अंथ राक्षणा 

म्रुतुत्रस्वक्‌ड कापक्टकरक्षामाणरसा 

समुचट्ठागला ध्वज इव समाश्ठटटगगनई३ | 

पुनः तत्यायास्यत्यहह कापृसन्य शचालंत 

पृद भधाचुनाचभयचाोकंतलड्गपुरजवा: ॥ २५ ॥ 


( ऊँकानिवासी राक्षसगण ) वानरोंकी फोजका रक्षाक्ता सरदार ऊँची पूंछवाला 
पताका ( झडी ) की समान आकाशकों उडनेवाढा यह अकेछा पचनपुनत्र ही जिस 
समय बालों को सेना चछकर जावैगी उस समय फिर भी इस लंकामें आवैगा इस 
प्रकार भयसे चकित हो ठंकाके रहनेवाले घोरे २ आपसमें कहनेलगे || २९ ॥[ 


. अथाह गगनमण्डलस्थो मारुति;- 
एकोःह पवनात्मजो देशमुख ले चापि कोटीश्वर- 
स्त्वां जिला समरे प्रभोः प्रणयिनी सीता च्‌ नेतु क्षमः । 


जी 7 हनुमन्नाटक । 


७ 3 34 + 
कि तृत्थाप्य भुजें पुरा भगवता रामेण सुग्रीवतो 
हता दक्षिणपाणिना वसुमती ला हन्तुमुक्त वचः ॥ ३ ०॥ 
इसके उपरान्त आकाझमें स्थित हुए हनुमानजी बोले हे दशानन - में तो पव- 
नका पुत्र अकेढा ही हूँ और तू करोड़ोंका अधिपृति है, में रणमें तुझसे विजय प्राप्त 
कर स्वामीकी पतित्रता जानकाको लेजा सकता हूँ परन्तु पहिले मगवान्‌ रामचन्द्र- 
जीने अपनी भुजाकों उठाकर दाहिने: हाथसे प्ृथ्वीकों ताडित कर स्वयं तेरा वध 
करनेकी सर्ग्रावसे प्रतिज्ञा की है॥ ३० ॥ | ु । 
इत्युक्ता दशग्रीवनगरीं भस्मसात्कृत्वा रक्षितामशोकवनि- 
कामागम्य जानकीं प्रणम्य रामाभिज्ञानं याचते सम हनुमान ॥ 
' ऐसा कहकर हनुमानजी रावणकी पुरी ( रुंको ) को जछाकर अग्निसे न जी 
अशोक बाटिकामें आ जानकीर्जाको प्रणाम करके श्रीरामजीके. जतानेके लिये नि- 


शानी मागनेलगे। 
... मैथैली- 
शिर्खां धमशिखां शत्रोः काल्व्याल्वधूमिव । 
उद्मम्पास्थ शिरोरल  संज्ञानं स्वामिने ददो ॥ ३१ ॥ 
इति प्रथममभिज्ञानम्‌ ॥ 
जानकीने कहा-शत्रुके कालरूप सर्पकी ल्लीकी सदृश घूमशिखा 
" तुकी पूँछ ) की समान अपनी चोटीकों खोल उसमेंकी अपनी चूडामणी , 
 रामचन्द्रके निमित्त निशानी दो ॥ ३ 22 मा दे 
यह पहिल्ा ।नशानों हुई ॥ 
_ तथा च चित्रकूटपर्वेते-_ 
वक्षोमिचारे चरुभाण्डमिव स्तन यो 
देव्या विदेहदुहितुर्विददार काकः । 
ऐपीकमसमधिरत्य तदा ततो्षणा 
- काणीचकार करुणो रघुराजपुत्रः ॥ 2श ३ 
इति द्वितीयममिन्नानम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ६... (१०१) 


( चित्रकूट पवतमें ) जिस काकरूपी जयन्तने छातीम रहनेवाल चरुक पात्रकों 
समान देवी जानकीके कृचोंको विदीण किया था तब तृण ( तुनके ) के बनायेहुए 
बाणको चढाकर करुणाकर रामचन द्रजोने उस काकका एक नत्रस काया कर- 
दिया था ॥ ३२॥ 

यह दूसरी निशानी हुई ॥ 

[कप (कर ५ पे | 8. 
मनःशिलायास्तिलक तथा मे गण्डस्थले पाणितलन मृष्टमू | 
स्मरेति संज्ञानमपि प्रयच्छ जीवाम्पतों राघव मासमात्रसू ३३े 


इति तृर्तायमाभिज्ञानम्‌ । ' 
जिस समय कि मेनशिलूका तिलक मेरे कपोलस्थरूमें हाथके रखनेस विसनगया 
था उस समयकी पहिचानको याद करो, हे वायुपुत्र | एक यह भी मेरी निशानी 
लेकर तुम जाओ, कहदेना कि है रामचन्द्रजी आजसे लेकर एक महीने तक भानंको 
वाट देखतीहुई में योर जीवित हूँ ॥| ३३ ॥ । 
यह तीसरी पहिचान है || 
हनमान- हे 
रत्न यलाहहीता तदन कपिमटथ्वित्रकूटस्य संज्ञा 
नत्वा पादारावन्दद॒यभाप॑ जनकस्पात्मजाया हनमान्‌ । 
पाणिक्यामध्रियुग्मं पुनरुदधितटे मन्त्रयित्वाभगर्मे- 
का र्व्याँ [3 मर ५ 
णाब्यामुत्ृत्य मम तदरुभुजब॒लाटम्बरेणाजगाम ॥३४॥ 
+ हनुमान्‌ ) इसके अनन्तर वानरोंमे भ्रष्ट हनुमानजी बडे यत्नसे चूडामाणेको .. 
'डकर चत्रकूटको पहिचानको स्मरण करके ओर महाराणी जनकतनयाके दोनों < 
चरणकमलाका प्रमाण करके दोनों हाथोंसे सौताके चरणोंको छकर फिर समद्रके 


तेव्पर आा विचार करके पृथ्वीस ऊमिमार्णझ समद्रका उल्लंघन कर लम्बी चोडी 
जाओंके चलसे जाकाशमागेमें हांकर आगये ॥ ३१४ ॥ 


तता मरुच्चुम्वतचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी: । 
वतुक्तरामातरद्यटवाशक्षेतः समागत्‌र अहनुमान्वसन्तवत्‌॥ ३७॥ 


(१०२) हनुमन्नाटरक । 


पंत्श्चात्‌ बायुसे चूमहुए अुद्ध केसरबाढे निर्मल चन्द्रमण्डडके आग्ो चलने 
पाले वियोगी २ मचन्द्रकी क्ातर दष्टिसे देखेहुए श्रीहनुमानू्जी बसन्त ऋतुकी 
पयान आपहँचे ॥ ३५ ॥ ह 
है पृ (३ भमम ८ ८ कर च्म ष्माः 
तंतापतिं पारभममालिज्विनुमयत् 5 
अचभेक साथ आहिंगन करनेको उच्चत सींतावाति एमचन्द्रकों देखकर । 
जे बः . 


दव- 
पीतो नाम्बुनिविन कोणपूपुरी निभ्िष्प पृर्णीक्ता : 
यानीतानि शिरांसि राशसपतेनानायि सीता गया । 
हि 


“उमानूजी जयको प्राप्त होरहे हैं॥ ३६ ॥ 

रामः ( सविकल्प॑ विधावारमुपम्भते ) क्रकर्मा विधाता 

के विधास्यतीति ॥ 

रामचन्द्र दिविधाके साथ मरब्धको उछाहना देते हैं । नहीं माद्यूम यह क्रूर 
/+ विधाता क्या करेगा ॥ 

हपूमान्‌ देव- 

ऊँनायोध्या क रामो शरथवचनाइण्डकारण्यमागा 
 त्कोश्ौ. ॥रचिनामा कनकमयमृग: कृत सीतापहारः । 
मुग्रीवे राममैत्री क जनकतनयान्वेषणे प्रेषित... 
योथों*संभावनीयस्तमपि पटयति करकर्मा विधाता ॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ६. ( १९०३ ) 
हनुमान-स्वामिन! कहाँ अयोध्या पुरी? और कहां आप? कहा राजा दशरथके वावयस 
. आपका दण्डक बनमें आना! और कहाँ इस मारीचनाम राक्षसका सोनेका मृग बनना: 
कहां जानकीका हराजाना £ और कहाँ सुप्रीवकी आपके साथ मित्रता * कहा 
जानकीकी खोजमें मुझको भेजना ? जो काम होना असम्भवसा था क्र्रकर्मा ब्रह्मा 


उसको भी कररहा है, अथात्‌ जिस ब्रह्माने यह सब कार्य किये हैँ वही अब जाव- 
कांजीकोी भी मिलादेगा] ३७ ॥ 


राम 
हे वीर! विदीर्यमाणहृदयद्वारेण भाणा लोकान्तर गन्तुमि- 
च्छन्ति क्िमिति तुण चन्द्रवदनां नावेदयासि । 


रामचन्द्रजी-हे वीर ! विदोणे हुए हृदयरूपी द्वारस यह प्राण परछाकका जाना 
चाहते हैं सो क्यों नहीं शीत्र .चन्द्रवदर्नी सीताकी कुशल सुनाते हो :॥ 


हनूमान्‌ सत्तरम्‌- 
हा राम जगदानन्द किमिदं शिवमस्तु ते । 
तव धराणगात॑द्वारस्पागलंय कर मम ॥ ३८ ॥ 

( हनुमान-जल्दीसे ) हे जगतके आनन्द दनेवाले राम !- आपका कल्याण हो ! 
आप ऐसा क्या कहरहे हैं आपके प्राणोंके जानेके द्वारकों बन्द करनेको डडेछा यह 
$ चूडामाण ) मेरे हाथम है॥ ३८ || 

इति जानकीशिरोरत्न रामाय प्रयच्छति । 


ि तथा च- 
मनःशिलायास्तिलक समर गण्डस्थले त्वया । 
समृद जानकावश्षश्स्पशात्काणोंझत खगम ॥ ३९ ॥ 
एसा कह जानकीकी चूडामणि रामचन्द्रजीकों देते हैं ( और भी ) स्मरण करिये 
कि जानकोजीके गण्डस्थलूम रूगाहुआ मैनसिलका तिछक आपसे विगडगया था 
“और यह भी याद करिये कि” श्रीजानकीजीके वक्षःस्थठकों स्परी करनेके अप- 
राधमें आपने कौवेकों काना किया था || ३९ ॥ 


( १०४) हनुमन्नाटक । 


( रामोउमिज्ञानत्रयमासाय ) साथ मारुते साथ । 7: 
अये प्रियायाः कुशलमस्ति । ं 
कि आज्ञनेयः- ह 
काश्ये चेत्अतिपत्कढा हिमनिभेः स्थुछाथ चेल्ाण्डिमा 
नीला एवं मृणालिका यदि थना बाष्पाः कियान्वारिधि: । 
संतापी यदि शीतछों हुतवहस्तस्थाः कियद्गर्ण्यते 
राम तत्स्मृतिमात्रमेव हृदये छावण्यशेष वपु; ॥ 8० ॥ 

( रामचन्द्रजी तीन चिहोंको लेकर ) धन्य हो ! प्वनतनय ! धन्य हो ! कहा 
प्यारी जनकदुछारी आनन्दसे तो है ॥ ( हनूमान्‌ ) हे भगवन्‌ ! श्रीजानकी- 
जीकी दुबल्ताकों बूझते हैँ तो इतनी दुबछी होगई हैं कि प्रतियद ( पडवा ) का 
चन्द्रमा भी उनसे बडा माठूम होताहै, यदि उन के बडेभारी अश्रुप्रवाह की ओर 
इष्टि कीजाय तो उसके सामने समुद्र भी कोई वह्तु नहीं। और संतापामिकों देखनेसे 
: त्तो अम्नि भी ठंडी प्रतीत होती है। है नाथ! में जानकीकी किस किस दह्याका 
वर्णन करूँ ? हे भगवन्‌ ! हरबडी आपका स्मरण करनेसे केवछ उनके एक हृदयमें 
ही छावण्पता ( खूबसूरती ) है ॥ ४० ॥ 

रामः-मारुते का कथा । 
रामचन्द्रजी-हनुमान्‌ ! रुका की बात तो कहो ? ॥ 
हनूमान्‌ भोः प्रभो- 

का श्ड़गरकथा कुतृहलकथा गातादिविययाकथा 

मायत्कुम्मिकथा तुरक्ञ्मकथा कोदण्डदीक्षाकथा । 

एकैवारित मिथः पछायमकथा लड्शीवरक्षपते- 

देंव शीरघुनाथ तस्प नगरे स्वभेअपि नान्‍या कथा ॥४१॥ 

हमूमानजी-हे भगवन्‌ ! न वहां झुंगारकी बातें हैं, न खेलकी वातें हैं, न गाने 


३० अलमी. म &. 


छह ही हट मम 28 हरी... रे ञौ घोड़े ञौ 
चजानेकी विद्याकी बातें हैं, न मतबाले हाथियोंकी चचो है और न बाड़ और 


भाषाटीकासमेत-अंक $- (१०५) 
धनुष विद्या के सिखानेकी कथा है । हे भगवन्‌ ! राक्षसराज राबणकी पुरीमें आज. 
_ कल लोग आपसमें केवठ एक आपके भयसे भागनेकी चची करहे हैं | वहां तो 
स्प्तमें भी कोई दूसरी बात नहीं है॥ ४१॥ 

राम।- _ 
५ के कर 
त्रिदशरपि दुर्धवों लंका नाम महापुरी। - 
+ ८ | कि 
कर्थ वीर खया दग्धा विद्यमाने दशानने ॥४२॥ 


रामचन्द्र-हे वीर ) देवताओंसे भी अजेय लंकापुरी को दशानन रावणके रहते- 
हुए भी तुमने कैसे जलूदिया ? ॥ ४२ | 


. .. हउुमानचन 
निःश्वासेनेव सीताया राजन्कोपानलेन ते । क्‍ 
दग्धपूर्वां तु सा लंका निमित्तमभवत्कपिः ॥ ४३ ॥ 
हनूमान--है भगवन्‌ ! श्रीजानकीजीके श्वासोंस और आपके ऋषधरूपी अभिसे 
यह लंका पहिले ही भस्म होचुकी थी, में तो उसमें निशमित्तमात्र ही होगया हूँ ४१॥ 
शाखामृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रम: । 
य॒त्पुनलेबितोम्भोधिः प्रभावो5य प्रभो तव ॥ ४४ ॥ 
है एक डाछीसे कूदकर दूसरी डाढीपर जा बैठना इतना ही वानरका पराक्रम हे 
आर यह जो मैंने समुद्रको राँबा, हे प्रभो ! यह तो आपकी ही प्रभुता थी ॥४५॥ 
अन्तराले लंकायां सरमा नाम राक्षसी धर्मिणी जानकीं 
वाचमचे- 
सी वीचमें लुकामें धर्मंत्रतको धारण करनेवाली सरमा नाम राक्षसी सीताजीसे 
बाला ॥ 
विभेमि सखि संवीक्ष्य भ्रमरीभुतकीटकम्‌ । 
तद्यानादागते पुस्खे तेन साथ कृतों रतिः ॥४७॥ 


अिललअररी 


(१०६ ) । हनुमन्नाटक । 


हैं सखि ! अमरके ध्यानमात्रसे श्रमर बनेहुए कीटको देखकर मुझे डर छाता 
है, क्योंकि भ्रीरामचन्द्रजीके ध्यानते तुममें भी पुरुपपना आजानेसे उनके साथ 
फिर तुम्हारा प्रेम कैसे होगा ॥.४५ ॥ 
५७. + हि हु हर वध 
मा कुरुष्वात्र संदेह रामे दशरथात्मजे । 
बज है प ीत् [0 अधि 4 रु 
तवद्यानादागते ख्रीले -विपरीतास्तु ते रतिः ॥ ४६ ॥ 
| 20५ [० प रेप ७ 
दाते भीहनुमन्नाटके हनुमादेजयों नाम पष्ठोर्डुड४ ॥ 
फिर कहनेलगी इसमें कुछ सन्देह नहीं कि दशरथतनय रामचन्द्रजीमें तुम्हारा 
७ २९. ह कप कप (५ 5 # 
ध्यान करनेके कारण ज्लीपना आजाने पर तुम्हारी प्रीति उल्टी होजायगी अर्थात्‌ 
आरामचन्द्रजीम छ्लीपना और तुममें पुरुषपना आजानेपर भी प्राति होना 
सम्भव हूं ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीहनुमनाटके हनुमद्दिजयों नाम पष्टो$: समाप्त; ॥ 


सप्तमो5ड्ुः । 
रामद्तेनीक्तः सुग्रीवः- 
कपिनृपतिरपास्थ प्रेयर्सी प्रेममिन्नः 


4७ 25 # 


कामेति जनकृपुत्रीरामय[६ कायम; | 
गांतराप हरिसूनावस्मृता राज्यगवा- 


दिति रघुजनवाक्थादागतः सन्ययुक्तः ॥ ३ ॥ 
हनुमानजी सुग्रीवसे कहते हँ- 
राम और जानकीका यह कार्य हैही कितनासा ? ऐसा विचार कर ल्लीके प्रेममें 
समय वितानेवाले वानरराज सुगप्रीवसे जब रघुनाथके दूत हनूमानजीने कहा कि राज 
मिलनेके घमण्डमें तम वालीकी गतिकों भूछगये कि घमण्डके कारण -उसकी क्या 
गति हुई ? और वह दिन भूछगये कि ल्ली भी छिनगई थी और दुबके ३ रहते थ॑ 
तब कामामिलापाके पूर्ण हुए बिना ही अपनी प्रिया रुमाकों त्यागकर संनासाहत 


खुग्नीव रामचन्द्रके पास आये॥ १ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ७. (१०७): 


, अथ विजयदशम्यामा्िने शुकपक्षे 
दशमुखनिधनाय प्रस्थितो रामचन्द्रः । 

१] हि ऊे 
हदिर्दविषमहाब्जेयथनाथेस्तथान्येः 
कृपिभिरपरिमाणेव्योप्रभदिक्खचक्रः ॥ २ ॥ 

इसके उपरान्त आश्विन शुक्ृपक्षमें विजय मुहूत्तेसे युक्त विजया दशमोर्कीं राम: 
चन्द्रजीने रावणके वध करनेके लिये यात्रा की । उस समय १८ महापत्र सनापातिः 
तथा और असंख्य वानरोंसे दिशा और आकरमण्डर भरगया था ॥ २॥ 
हनूमान राम प्रति- 
नृपतिमकुटरत खलयाणभप्शाोर्त 
पुवगबढानमजद्भूभराक्रान्तदहः । 
मु लखात दशनटकरुचताहढः पताह्धू- 
जरठकमठभतु: खपेर सपृराजः ॥ ३॥ 
हनूमान-( रामचन्द्रजीसे ) हे राजाओंके शिर्मौर ! वानरोंके बछसे नौचेकोः 
घसती हुईं प्रथ्वीके बोझसे आक्रान्त देहवाले शेषजी बूढ़े कच्छपराजकी पीठपर वान-. 
रोंके उछछने पर ऊपरको उठतेहुए और वानरोंके पडने पर नीचेको बैठतेहुए दतों-- 
रूपी कीलोंसे मानो आपकी चढाईकी प्रशंसाकों लिखते हैं || ३ ॥ 
श्वासोर्मिप्रतिसन्विरुन्धितगलप्रच्छिन्नहा रावली 
रत्न्रप्य्द्यालाभ रृतफृणापराग्भारभज्ञक्रम: । ड 
आनाकाशानरन्तरालमीलतस्तब्बश शिरराभभव 
घवत्त वानरवारावक्रमभराभुग्रां भुजज्ञागाधप: ॥ ४ ॥ 
सेनाके बोझसे पुनः पुनः श्वास लेनेके कारण रुके हुए कण्ठमेंसे जिनके हारोंकी 
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डियोंके रत्न टूठगये हैं ऐसे आपसकी रगडके दुःखकों न जाननेवाले, वानरोंके 
बल्के भारसे टंढुहुए, और फणोंके व्यप्न होनेसे मुडतेहुए तथा कानेंके छेद न 
हनस परस्पर सटहुए सकल शिरोंके द्वारा शेपजीने कंठिनतासे पथ्वीको धारण 
कियाहे॥ ४ ॥ 


(१०८ ) हनुमन्नाठक । 


५... रामः अये मरुत्तनय- 
कूम कैशपितु दिशः स्थगगितु भेत्त धरित्रीवरा- 
न्सिन्धुं घलिभरेण कर्दमयितु तेनेव रोड नमः । 
नासीरेषु पुरःपुरथ्चलबलालापस्य कोछाहला- 
त्कतु वीरवरूथिनी मम पर जेत्रे पुनस्व्ुजः ॥ ५ ॥ 
रामचन्द्र-हें पवनकुमार ! अग्रगन्ताओंसे भी आगे चढनेवाली यह मेरी बौर 
चानरोंकी सेना वातचीतके कोछाहरुते ही कच्छपराजकों छेश देनेकी, दिशाओंको 
व्याप्त करनेको, पहाडोंकों तोडनेको, घूलिके समूहसे समुद्कों किचौंवा करदेंनेको 
और उसी धूलिसि आकाशके रोकने और जय पानेको समर्थ है, फिर तुम्हारे भुज- 
बलूका तो कहना ही क्‍या ?॥ ९ ॥ 
है भिछीमिः सहासमू- 
नो श्र नापि शा नं हि च रथकथा नापि दन्‍्ती न वाजी _ 
नोक्षाणो नापि चोष्टा बत न च शिविरों नापि राजा जटावान्‌। 
७३ हक [कन + शो. 
.. नो वित्त नापि बच्चे न च चुपरचना काचिदत्रार्ति मातः 
प्रातद्ष्ठ स्थितामिगिरिवरकुहरे3भाषि मिद्ठीमिरेवमू ॥ ६ ॥ 
भीलनियोंने हँसकर कहा- 
है मातः ! इनके पास न कोई शल्ल हैं, न शास्त्र ही है, ओर न छुछ रथकी ही 
बात है, और न हाथी है, न घोडा है, न वैठ है, और न कोई ऊँट ही है । दुःख 
है कि इनके पास तम्बू भी नहीं है, और न यह राजा हां हैं, न धन है, और वच्त 
भी कुछ नहीं हैं, और न छुछ राजाओंकीसी रचना ही है, ऐसे प्रातःकालके समय 
पहाड़ोंकी गुफाओंमें देखनेको बैठीहुंई भीलनियोंने अपनी माताओंसे कहा ॥ ६ ॥ 
- भिछीमातरः- 
विजेतव्या छड्ढड] चरणतरणीयों जलनिषि- 
. विपक्ष: पोलस्तों रणभुवि सहायाश्व कपयः । 


पक 


भाषादीकासमेत-अंक ७, (१०९) 


तथांप्येकों रामः सकलमपि हन्ति प्रतिबर्े 
क्रियासिद्धिः स्वे वसतति महतां नोपकरणे ॥७॥ 
भीलिनिकी माताओंने कहा-- 
यह अवस्य लेका जीतेंगे समुद्रकों पैरोंसे ही तर जायेंगे यर्याप इनका विपक्षी 
रावणसा बरी है, और इनकी सहायता करनेवाले बन्द्र हैं, तबभी यह रामचन्द्रजी 
अकेले ही शत्रुपक्षके समस्त बलका नाश करूंगे क्योंकि बडे मनुष्योंकी क्रियाकी 
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सिद्धि बैये वा बसे होती है, कुछ हाथी घोडे आदि सामानसे नहीं होती। ७॥ 
अज्नान्तरे तत्र लड्यां मन्त्रणायोपविष्टो मन्च्रिभि 
प्रोत्साहितों ंकाभयानुत्कण्ठं ब॒भाषे बिभीषण 
सुवर्णपुखाः सुभदाः सुताक््ण वजापमा वायुमत्‌: 048 || 
यावन्न गृणन्ति शिरांसि बाणाः प्रदीयतां दाशरथाय मेथिडी॥ ८ 
इसी बीचमें सम्मति करनेको वैठहुए मंत्रियों करके उत्साहित कियेहुंए विभीषण 
लंकाके योधाओंसे उत्कण्ठाके साथ बोले- “ 
सोनेंके पुंखोंवाले परम बढी, वडे तीखे, वज़की समान ढ़ पवन और मनकी 
दृश परम वेगवारे बाण जबतक शिरोंकों अपने वशमें नहीं करते हैं तवतक आप 
: दशरथके पुत्र श्रीरामचन्द्र्जकी जानकी देदीजिये || ८॥ 
मर बभाषणा रावण प्रत्याह- 
जाति मानय मानुषीमभिमुखो दृषस्त्वया हैह 
स्मृत्वा वाल्भुज[ च साप्रतमवज्ञात न ते वानरा।। 
ततदाल्स्त्यमहात्रह्मत्रेणमह त्वामवमायथय 
सातामपंय मुश्च च ऋतुभुजः काराकुटम्बीकतान ॥९॥ 
वब्रभाषणन रावणस कहा[+- 
हू भाई: मजुप्य जातिका आदर करो, तुमने अपना सामने करनेवाले सहस्रार्जु- 


. नका दखा हा था, आर वाटाका नजाभांके वट्कों स्मरण करके इध समय वान- 
राका अपमान नहां करना चाहिय, 


इसकारण हू पुल्स्यके कुछदापक ! रामकी 


(११० ) : हनुमन्नाटक । 
ऋषधसे प्रज्यलित अमिमे हविके समान समूणे राक्षतोंकी ह्न करतेहुए आपसे मैं, 
प्रार्थना करता हूँ कि सीता श्रीरामनीकों समर्पण करों, और जिनको कारागार का 
कुटुम्बी वनारखा है, उन यज्ञभोक्ता देवताओंकों छोडदों || ९ ॥ 
७ के # ५ 6१ + गज 23. 
त्यजस्व कोप कुलकीतिनाशन भमजस्व धर्म कुलकीर्तिवर्धनमू । 
हज 
प्रसीद जीवेम सवान्धवा वरयं प्रदीयता दाशरथाय मेथिली ॥ ३ ०॥ 
हैं जातः कुल और कीतिका नाश करनेबाछे इस कोबकों त्यागदों तथा कुछ 
ओर कीतिकों बढ़ानेबाडे अपने धर्मकों धारण करो ऐसा करके हमारे ऊपर 
अनुग्रह करों, जिससे कि हम कुटुम्बियोंके साथ जीते रहें श्रीरामचन्द्रंजीको 


5 


जानका दंदां ॥ १०॥ 
रावणः सक्रोधम- 
जानामि सीतां जनकप्रसूतां जानामि राम मधुसूदन च । 
वर्ध च जानामि निज दशास्पस्तथापि सीतां न समर्पेयामि३१ 
इति वामचरणेन विभीषण ताडयामा[स- 
जनकके कुलमें उत्पन्न हुई जानकीकों भी में जानता हूँ और मधु दैत्यके नाशक 
विष्णुके अवतार रामको भी जानता हूँ, तथा अपनी मौतकों भी जानता हूँ, परन्तु 


एक मुखबाले को भी अपनी वातकी हठ होती है में तो दशा मुखबाढ् हूं इस कारण 
सीता नहीं दूंगा ॥ ११ ॥ ऐसा कहकर बंये पैस्से विभीपणको एक ठात छगाई॥ 


विभापषण: 
ततश्रतुर्भिः सह मन्त्रिपुत्रेरुत्सज्य रक्षःकुलधूमकेतुम्‌ । 
लड्ढगमहातंक इवाम्बरेण विभीषणों राघवमाजगाम ॥ १२ ॥ 
के विभीपषण-- & 
इसके अनन्तर चार मंत्रिकमाराक साथ राक्षत्रकुछक घूमकंतुका समान रावण 
को त्याग लकाक परम सका तत्य विभीौषण आकाशमासस अश्रारामचन्द्रजाक 


समीप आया ॥ १९॥ 


- भाषाटीकासमेत-अंक ७. . (११५१) 


कह 2 [3 हर 
आगत विभाषण परस्पर वानरा+- 
अयवास्य विभीषणस्य शरणापन्नस्प मूधा नते- 
रानण्याय ददात्यय॑ रघुपतिरेकाधिपत्यशियम्‌ । 
( [2 & (६ 
एतस्पेव भुजाविह प्रतिभुवों सुमीवराज्यापणे 
चैलोक्यप्रथिमानसत्यचरितांः सर्वे वये साक्षिण; ॥१३॥ 
विभीषणके आने पर वानर आपसमें कहनेलगे कि- 
शरणमें प्राप्हुए इस विर्भाषणके माथा नमाकर प्रणाम करने पर यह श्रीरामजी 
इस विभीषणको प्रणामके बढलेमें रुकाके प्रभुत्वकी लक्ष्मी देते हैं इन्हीं रामचन्द्रका 
भुजाएं, सुप्रीवको राज्य देनेमें उदारता दिखाचुकी हैं त्रिलोकीके सुन्दर चरित्रोंमें 
चित्त देनेवाले हम सब वानर इसके साक्षी हैं अथोत्‌ जैसे वार्ौको मार सुग्रीबको 
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राज्य दिया ऐसे ही रावणकों मारकर विभीषणको राज्य देंगे ॥ १३॥ 
या विभूतिदेशग्रीवे शिरच्छेदेषि शंकरात्‌ । 
दशुनाद्वामदेवस्य सा विभतिर्विभीषणे ॥ १४ ॥ 
जो विमूति ( ऐश्वय ) रावणको अपने शिर काटने पर शिवजीसे मिलती थी वही 
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बिमूति श्रीरामचन्द्रजीका दशनमात्र करनेसे विरभाषणकों मिलगई ॥| १४ ॥ 
ततो रामेण- 
अथ दशरथपुत्रे तत्र सोमित्रिमित्रे5- 
प्युद्गुदाधितिटान्ते गरभदर्भावकीणें । 
अहमिहह निविशट नावतो्ग्रेतिरोषा- 
यदि जुरूषिरनेनाप्यात्तमाग्नेयमस्रम ॥ १७ ॥ 
ेु फिर रामचन्द्रजीने- ह 
इसके उपरान्त अपने जाता लक्ष्मणके साथ मुझ रामके यहाँ उत्तर तठ पर 


विछेहुए का ० पे गन बैठने रु बा छा है. है. 
ठहुए कुशके आसन पर बैठने पर भी ओ मेरे सामने समुद्र नहीं, आया ! ऐसा 
विचार कर रामजीने बड़े ऋषमें भरकर अभिवाण ग्रहण किया ॥ १५ || 


(११२ ) हनुमन्नाटक । 


श्रीराम चन्द्रे दशवक्रहानों कतोय्मे ऋष्षभजः समस्ता; 
मित्राण्यमन्यन्त मृगं कृपिं च तयोधन गाठतरं वन च ॥१६॥ 
शआ्ररामचन्द्रजाक दरशग्रीव रावणक दशा मस्तकोंक काटनेकता उद्योग क्रने परे 
समस्त मसिभक्षी जीवान आर*“मुग ( मारीच ) वानर ( हनूमान्‌ ) तफस््ी /श्रवणके 
पिता यज्ञदत्त ) और वड़भारी वनका अपना विशेष ,मित्र माना अथीत्‌ अधिक 
राक्षसोंके मरनेसे बहुत मांत मिलेगा ऐसा मानकर मांसमभक्षी परमग्रसन्न हुए॥? ३॥ 
समुद्र राम ग्रतत- 
असद्रोत्रे भविष्यदशरथनृपतेरशमेश्रेषु सर्पि:- 
संपातोत्तापलोलज्वलूद्नलकलाव्याकुल कुमंराजपू । 
ज्ञात्वा रोदःपुर्ट वा ननु तव सगरः प्राग्भवों भाविवेत्ता 
नेता सप्ताम्बुधीनामपि सविधमवाग्वान्तरश्मिः- सवन्तीम्‌ ३ ७॥ 
( समुद्र श्रीरामचन्द्रजीसे ) हमारे वंझमें उत्पन्न होनेबराढे राजा दशस्थक्षे किये. 
अश्वमेत्र यज्ञमें निर्तर अमिके बिपे घृतकी आहुति छोडनेसे अत्यन्त प्रदीत्त हुई 
अमिकी छपटोंसे कच्छपराज घवडा जायेंगे, स्त्रगें और भूमि व्याकुछ होजायंगे 
ऐसा विचार कर भावीके जाननेवाले तुम्हारे प्रवेपुएप राजा सगर बड़े विधानसे 
सात समुद्र नीचे जा छहर उनके सातावाड! गगाजाक़ा पहल हा ठआय थ 
ओर वहीं मेरी उत्पत्तिके कारण हैं ॥ १७ ॥ 
मा सरापम- 
चापमानय सोमित्रे राववे४पिज्यधन्वानि । 
समुद्रं शोषपिष्यामि पदा गच्छन्तु वानराः ॥ १४ ॥ 
( रामचन्द्र ओरधमें होकर ) हे रक्ष्मण ! धनुप छाओ, में धनुपको चढाकर 
अभी समुद्रकों सुखादगा, फिर सब वानर पेंदल ही पार हाजायेगे ॥ १८॥ 
ततः प्राअलिपुयपस्थितस्थ समुद्रस्याज्ञया नठेन निवश्य- 
माने सेतो तरतः प्रस्तरानवोक्याह हनूमानू- 


भाषाटीकासमेत-अंक ७, ( ११९३) 


तब हाथ जोडकर खडे हुए समुद्रकी आज्ञासे नल वानरके द्वारा बांधे हुए पुलमें 
तैरते हुए पत्थरोंको देखकर हनूमानजी बोले । 
रु ( फ< [4०० हक. हि 
ये मज्जान्त [वमज्जयान्त च्‌ परास्त क्र्तरा दुस्तर 
धो [५] [8० प बज न्तृ न्ते्‌ शो 
वाधी वीर तरान्त वानरभटान्सन्तारयब्तशूप्‌ च्‌ । 
च्् जज 0 हे | 
नेंते मावगुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः 
पु अर ९ ञ सर कर मऊ किक पु 
आमद्राशरथे; प्रतापमाहेमारम्भ: समज्जुम्भत ॥ १९ ॥ 
हे वीर ! जो ख्वये इबजाते हैं, तथा औरोंकों भी नीचे बिठा देते हैं वे ही 
- पत्थर इस कीठेनतास तरने योग्य सागरमें तररहेहँँ और वानस्योधाओंकों भी तार 
रहेहँ सो यह न पत्थरोंकी शक्ति है, न समुद्रका ही ग्रण है और न यह कुछ इन 
वानरोंकी ही महिमा है, किन्तु यह एक श्रीराममहाराजकी महिमाकाही प्रारम्भ शोभा 
देरहाहै॥ १९ ॥ के । 
जे कप कण जा मम. * ३८ 
कृपृथ्व सनाप्लवर्ग: पुरागः पाथामय भवल्य व्यलोकि । 
5 पत्र ० 6 आस ३० पी ० + ८5 
तसपृष्ठगेंः पछुमय तदान्येरासीदिहाम्भोनिधिरित्यवादि॥२०॥ 
5 ०३ ह्नु है आल 8० र् त्‌ कट विश ६ 
शते आहनुमन्नाटक संतुवन्धून नाम सप्तमाष्छुड४ ॥ ७ ॥ 
वानरोंकी सनाके आंगे चलने वाले वीरोंने तो भूमण्डलकों जलमय देखा, उनके- 
पीछे चलने वालोंने कीचडकी समान देखा, और उनकेभी पीछे 'चढने वाछोंने 
तो यह अनुमान किया कि यहां पहिले कभी समुद्र था। अर्थात्‌ वानरोंके चलनेसे 
इतनी घूछ उडकर समुद्रमें गिरी कि पीछे २ जाने वाढोंकों कीचड दाखी, और 
फिर अधिक छूलिके गिरनेसे ढकगया इसकारण उनके पीछे चलने वाढोंने जनसमुदाय 
ही देखा इसीकारण यहां कभी समुद्र था, ऐसा अनुमान किया | २० ॥ 
इति श्रीहनुमन्नाठके भाषाटाकायां संतुबन्धनं नाम सप्तमोंडकः समाप्त: || ७॥| 


॒ अष्मोडड्ुः । 
रामः सुवेलाद्ितटेजतीणः समुद्रमुहड्नय विकीर्णसेन्य: । 
रूपामुपेत्यारिकुलस्य दूत सुरेन्द्रमप्तारमथादिदेश ॥ १ ॥ 


८ 


(११४ ) हनुमन्नाटक । 
समुद्रके पार हो खुबेछ पर्वतके किनारे पर उतर कर श्रीरामचन्द्रजीने चारों ओर 
ठम्त्री चोंडी वडीभारी सेनाका पडाव डालदिया और फिर राक्षसोंके ऊपर कृपा 
करके इन्द्रके पोते अज्नदको दूत बनाकर आज्ञादी || १॥ 
रामः-भो महावीराष्ड्रद ! 
अज्ञानादथवाधिपत्यरभसादस्मतरोक्षे हता 
सीतेय॑ परिमुच्यतामिति वचो गत्वा दशास्य वद्‌ । 
नो चेह्क्ष्मणमुक्तमागंणगणच्छेदोच्छछच्छोणित-... « 
च्छत्रच्छन्नादिगन्तमन्तकपुरं पुत्रैवृतो यास्यसि ॥ २ ॥ 
रामचन्द्रजी-हे महावीर अद्नद ! 
तुम जाकर रावणसे यह वचन कहो कि अनजानसे वा राज्यके मदसे हमारे 
पीछे हरीहुईं इस जानकीको छोडदे नहीं तो लछक्ष्मणके छोडे बाणोंके समूहोंके प्रहा- 
रोंसे छछकते खूनसे युक्त तेरेकण्ठोंसे दिशाओंको छाताहुआ अर्थात्‌ तेरे रुधिसमे 
रूथडे हुए दशों शीश चारों ओर छुडकते फिरेंगे और तू पुत्रोंके साथ यमलो- 
ककों जायगा ॥२॥ 
अज्जदः- 
यथाज्ञापयति दव३ । 
अड्जद-जो आज्ञा महाराजकी | 
स्वगतम्‌- 
हन्तुईन्तास्मि नो चेत्पितुरपि परमोत्न्नसम्पूर्णकार्य 
स्पादे युद्धे वविष्याम्यखिलकपिभरेरुत्कटों हन्तुमेकः । 
ज्ञाखा संत्यज्य बेर गगनमिति समुत्तत्य रंकोझटस्य 
प्रौढः पद्माधिरूढः सुरपतिसुतजस्तन्महोत्पातकेतु+ ॥ ३॥ 
( मनही मनमें ) यदि इस समय में अपने पिताके वैरकों स्मरण करके रामच- 
न्ंकों मारडाद्ूं तो वडाही अकाज होगा और यदि पिताके नाशक रामचन्द्रका 


भाषाटीकासमेत-अंक ८. (११५) 


हन्ता नहीं होऊे तो यह उपस्थित पिताका कार्य पूरा होजायगा क्‍योंकि यह रावणको 
मरेंगे ही तो इनकामी कार्य होजायगा और पिता वालिका भी काये होजायगा क्यों 
कि रावण दोनोंका शहुहै, पीछे इनके मारनेसे समस्त कास्योंकी सिद्धि होगी और इन 
सब बानरोंके साथ रामका वध करनेको तो मैं अकेलाही बहुत हूं ।ऐसा विचार द्वेषको 
त्याग अड्डद झट आकाहमेंकों छलांग मार बडे अहंकारसे रावणका अनिष्ट करनेको 
धूमकेतु तारेकी समान रावणके स्थानके बाहरी सिंहासनपर जाकर बैठगए ॥ ३ ॥ 
4 र श्र न $ 
ततः भावशत्यञाल्यरूः महस्तः । 
बिक पु कप २2 
दव रामस्य दुतः शाखामृगा द्वार ॥ 
तदनन्तर हाथ जोडे हुए प्रहस्तने कहा कि-देव ! रामका दूत वानर द्वार परहै | 
बा च 
रावण--मसवशय । 
रावण-आने दो । 
| /> पद 4 कप 
ततः शवशते प्हस्तन सहाकुद: | 
धह क्व्यं | बद्ध 
आकाश ले [१॥ | 
तदनन्तर प्रहस्तके साथ अड्डदजी आते हैं, और आकाशकी ओर टकटकी 
बॉब कर- 
रे है ख् 
रे राक्षताः कथयत क्र स रावणाखझ्यों 
रत्न न्दकलयोर' 0 
रत्न खान्दुकुल्यारपहत्य नष्ः । हे 
9 आशिक हे शि्‌ किक 
त्रेठोक्यदीपनकरत्रिशिखाकराले 
वि कप शी 
या रामनामदहने भावेता पृतक्ुं४ ॥ ४ ॥ 
अरे राक्षतो ! वताओ, वह रावण नामवाल्ग कहाँ है, जो सूयेकुल और चन्द्रकुडकी 
रतनरूप सीताको चुराकर भाग आया था और जो तीनों लछोकोंको प्रछय करनेवाले 


रुद्र भगवानके त्रियूलकी समान भयंकर रामनामरूप अम्निमें पतज्ञेंकी समान भस्मी- 
नूत होनेवाला है ॥ ४ ॥ ॒ 


( ११६ ) हनुमन्नाटक । 


रावणः साम्यसूयम्‌- 
सोथपि तू कमेहावगचछसि पुरा यो<दाहि छाढइुगछतो 
बद्धा मत्तनयून हनत से कथ मेंथ्यावदलः पुरः | 
के लड्ुगपरदापन तव सुतस्तंवाहताश्षा यी- 
लुक्तः कापमयत्रपाभरवशस्तृष्णामभूद्रावणे; ॥ ५ ॥ 
रावण ऋरोधसे- 
पाहिले जिस वानरकी पूँछ जछाडाढी थी और जिसकों मेरे पुत्र मेबनादने 
ब्रह्मफॉससे बाँध लिया था कया तू ही वह है? क्या तू यहाँ किसीकों पहिचानता 
नहीं £ अद्जदने कहा अजी वह तो हनूमान्‌ था और खेंदकी वात है कि वह हमसे 
डूंठे क्यों बोछा कि, मैंने ंका फरंकदी और रावणके पुत्रको मारडाढा ३ क्या उसीने 
तेसी छड्भाकों जलादिया था ? और छडाईमें अक्षकुमारकों मारडाछा था ? ऐसा 
कहने पर अद्अदके ऊपर परम क्रुद्ध हनूमानसे मयभीत और इस वातकों छोगोंके 
सुननेसे छाजके वशमें हुआ रावण मौन होगया | १ ॥ 
रावण+- 
कर्त्वं वानर रामराजभवने लेख्याथसंवाहको 
यातः कुत्र पुरा गतः से हनुमान्निर्दग्घलद्भापुरः । 
; अरे बानर तू कौन है ? क्या तू रामके राजमहलुमें चिष्ठी भजन आदिका काम 
... है ? जो पहिले भी आया था और जिसने लंकापुररको भी जछाया था वह 
-।व कहां गया £ ॥ 
अद्ञदः साचिश्षेपम्‌- 
बद्ी राक्षससत॒वात कापानड सताइतस्ताजतः 
सतन्रीडातेपरामवां वनमृग; कुत्नात ने ज्ञायत ॥ ६ ॥ 
अज्डद-( आक्षेपके साथ ) राक्षसके पुत्र मेघनादन वॉँवडिया था, यह सुनकर 
वानरोंने उसको खूब मारा और घिक्कारा तव वह छजा, दुःख और अपमानकों 
पाकर नजाने कहां चलढागया यह कुछ माद्म ही नहीं ॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ८. ( ११७) 
यो युपष्माकमंदीदहटुरमिदं यो<्दीदलत्कानने 
यो5क्ष वीरममीमरद्िरिदरीयोंध्बीभरदाक्षसेः । 
सोध्स्माक कटके कृदाचिदपि नो वीरेषु संभाव्यते 
दूतत्व॑न इतस्ततः प्रतिदिन संग्रेष्यते सांप्रतम ॥ ७ ॥ 


जिसने तुम्हारी इस नगरीकों भस्म किया था, जिसने तुम्हारे बगीचिकों उखाड- 
डाला था, जिसने वीर अक्षकों मारा था और जिसने पर्वतोंकी गुफाओंको राक्ष- . 
सोंके गत शर्ररोंसे भरदिया था, वह वानर तो हमारी सनामे कमी वीरोंकी गिनतीमें 
मानाही नहीं जाता, आजकल केवल दूत बनाकर इधर उधर भेज दिया जाताहै॥»| 


अपि च- 
यो लड्गं समदीदहत्तव सुते रक्षांसि चापीपिष- 
यः कोशल्यमवीवदज्जनकजामब्धि तथातीतरत्‌ । 
यश्वाराममममुटत्स हनुमानस्मल्ववीरोबमे 
दूराक्रामणदोत्य एवं न पुनर्योडड समादिश्यतें ॥ ८ ॥ 


ओरभी सुन-जिसने छंकाको जछाया था, जिसने तेरे बेटे अक्ष तथा अन्य . 
राक्षसोंकाभी चूरा ९ कर दया था, जिसने कोसलेशको जानर्काकी कुशल सुनाई 
थी, जो समुद्रकोभी लॉघयकर चढागया था और जिसेन तुम्हारे बागको तोड मरोंड 
डाल्य था, वह वीर हनूमान्‌ इस समय हमारे श्रेष्ठ वीरोंका जमाव होनेपर युद्ध कर- 
नेको नहीं भेजा जाता है, किन्तु दूर देशको भेजनेमें और दूतका काम करनेमें ही 
भेजा जाताहै अथीत्‌ जो हनूमान्‌ तेरा ऐसा अपमान करगया वह तो हमारे यहांके 
चारोमें कुछ है ही नहीं ॥ ८ ॥ 


रावणः सावज्षमू- 
रामः खीविरिहेण हारितवपुस्तचिन्तया लक्ष्मणः 
सुग्रीवो&क्षदशल्यमेदकतया निर्मेडकुलदुमः । 


(११८ ) - हनुमन्नाटक । 


गण्यः कस्य विभीषणः स च रिपोः कारुण्यदेन्यातिथि- 
45 विटंक ३ ० ८ 

लकात छुविटंकपावकपटिवे ध्यो ममेकः कृपिः ॥ ९ ॥ 

( रावण तिरस्कारके साथ ) रामचन्द्र तो अपनी ख्लीके वियोगसे ही शर्रोरकों 
हार बैठा है, लक्ष्मण उस अपने भाईकी चिन्तासे ही ढुर्वेछ होरहाहै, सुप्रीव और 
अन्डद परस्पर भेदकी शंकासे नदीके किनारेके जडरहित वक्षकी समान आसकन्न 
मरणहेँ और विर्भाषणको तो गिनताही कौनहै ? क्योंकि वहतो वैरीकी दया ओर 
दानता काही भिखारी है, अर्थात्‌ इतनोंमें मुझसे युद्ध करनेकी कोई भी शक्ति नहीं 
रखता, एक लंकानिवासी राक्षसोंकों भयकी अमि देनमें चतुर उस हनूमानूनामक 
वानरकाही मुझको वध करनाहै ॥ ९॥ 

करत वन्यपतेः सुतो वनपतिः कः सार्थिकस्त्वेकदा 
यातः सप्तसमुद्रलुंघन॑विधावेकाहिको वोभे तम्‌ । 
अस्ति स्वस्तिंसमन्वितों रघुवरे रुष्टेल्च कः स्वस्तिमा- 

न्‍्को भुयादनरण्यकस्प मरणातीतोचिताम्बुप्रद: ॥ १० ॥ 

रावण-तू कौन है ? अड्भद-वार्का पुत्र | रावण-कोनसा वाली £ अड्भदू- 
जो एक समय समुद्रकों एक ही दिनमें छाॉवगया था । रावण-उसको मैं जानता 
. हैं, बह कुशढसे तो है? अड्भद-राजा अनरप्यकी मृत्युके अनन्तर जो तेरे रुधि- 
ररूप जछके दाता हैं, उन श्रीरामजीके रुष्ट होजाने पर कौन कुशछसे रहसकता 
है £ अर्थोत्‌ कोई नहीं रहसकता | १० ॥ 

कै | > 0० * ७ 2 
रामः. के कुरुते प्रतीपविजय कोथ्सों प्रतीपी जितो 
वाली सोअप च को न वेत्सि किममु को .वेत्ति शासामृगम्‌ । 
आस्तेथ्त्रापि तवार्ति विस्मृतिरहों मोहों महानीदशः 
पयड़ु निजबालकेलिकृतये वद्धोंअसि येनोपारे ॥ १३ ॥ 
रावण-राम क्या करता ह अद्गद-शत्ुओंकों जीतते हैं, रावण-वह कोनसा 
शत्रु है जिसको जीता ? अड्डद-चाली, रावण-तरह वाढी कौन है * अड्गभद- 


जे 


भाषाटीकासमेत-अंक ८. : ( ११९) 


क्या त उसकों नहीं जानता ? रावण-अरे वानरकों कौन जानता है, अद्भगदू- 
ओ हो त्‌ यह भी भूल गया कि वाढी कौन है? ऐसा अनजान बनता हैं कि 
जिस वाछीने तुझको मेरे खेलनेके लिये पालनेके ऊपर बांध दिया था उसको भां 
भूलगया ॥ ११॥ ह 
अड्भदः- 
के ९ लक सी 4 ५ 
आदो वानरशावकः समतरुलध्यमम्भोनिर्धि 
दुर्मेधान्पविवेश देत्यनिवहान्त्संपेष्य लंकापुर्राम । 
क्षिप्वा तदनराक्षिणो जनकजां दा तु भुक्ला वन 
+ तर गि ] (७० 
हत्वाक्ष प्रदहन्पुरी च स गतो राम; कथ वण्यंते ॥ १२ ॥ 
अड्गद-पहिले तो वानरका बचा“ही बडी कठिनतासे तरनेयोग्य समुद्रको राघ- 
गया, अजेय राक्षसेंके समूहोंको चूरा २ करके लंकामें घुसआया, तेरे बगीचेके 
रखवालोंको मार जानकीजीको मुद्रिका दे, बनके फरलोंकों खा, और अक्षकुमारका 


प्राण छे, लुंकापुरीकों जलाताहुवा छौटगया । तब फिर रामचन्द्रजीका तो में वर्ण 
ही क्या करू ॥ १२॥ 


रावणः समाक्षिपति- 
भर भस्ममुमावतेरजगव वाली क्षतः सूक्ष्मत- 
स्वाढा: सप्त हता हताश्व जलपिबेदश्व बस; 
आ, के तेन सशैलसागरधराधारोरगेन्द्राक्लद 
साद्ि रुद्रमुद्स्यतो निजभुजाआनात्यसो रावण: ॥१३॥ 


( रावण आक्षेप करता है ) रामने तो घुनकर खाकड्ठवा शिवका धनुप तोडा 
और वालीको संकेतसे मारा, टूटेहुए सात ताडके इक्षोंकों नष्ट किया और सागरको 
वॉधा ओः यह तौ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पहाड और समुद्रोंके साथ प्रथ्वीकों 
धारण करनेवाले शेपनागरूप वाजूबन्दवाले शिवकों कैलासके सहित उठानेवाल्यी 
अपनी भुजाओंको यह रावण ही जानता है ॥ १३६॥ 


( १९० ) 'हनुमन्नाटक । 


अड्गदः साटोप॑ स्वामिम्क्तिममिनीय- 
कत्वा कक्षागत ता कपिकुछतिलको वालिनामा बलीवा- 
न्त्रान्तः सप्ताओ्वितीरे क्षणणिव चरित स्तानसन्ध्याचेन च | 
बाणेनेकेन येनाहत इति पतितों वानरत्रीड्यैव 
खकत्वा सोअपि परगरव ग्रमणिसुतपुरं वश्च छकेश गवेस ॥ ३४ ॥ 
( अन्जद करोधसे स्वरामीकी भक्तिका पारिचय देते हुए ) तुझको अपनी कांखर्मे 
दवोच कर जो सातों समुद्रोंके तटोपर घूूमता फिरा और क्षणमात्रमें ही जिससे 


एक ७७० 


सन्थ्यावन्दनादि कृत्य कर लियेहँ ऐसा वह वानरोमें वी वाढीमी जिन रामके 
एकही वाणसे ताडितहों वानरोंकी छजासे ही गिरता हुआ, अभिमानको त्याग 
यमराजके छोककों पधारगया इस कारण छकेश ! तू भी गर्बकी त्याग दे ॥१४॥ 
५ हि / की 

यत्संदेशहरेण मारुतसुतेनातारि बारां निधिः 

८5 श्र कप पे ८ 

क्षत गांष्पदर्वान्चाजालयामव धावाश दड़ुपपुरा । 

सीतादशि समयभाषि च वने चामाजि रक्षपतेः 

हि ही शोर शो, कप ] कक 

सन्‍य्‌ भयवधि व्यूदाह च्‌ पुरा रामः कृथ वक्ष्यत ॥१५॥ 

जिसके दूत हनूमानने गोके खुरके चिह॒की समान वी शीत्रतासे समुद्रकों 
लाँधाडिया और लंकापुरीमें अपने ग्रहकी तुल्य प्रवेश किया, जानकीका देख 
उनसे वात्तो की, वाठिकाका सत्यानाशकिया, राक्षसराज रावणकी वहुतंसी सनाका 
नष्ट किया तथा ढंकाकों जाकर भस्म कर दिया तो फिर रामचख्धजीका तो कह- 
नाही क्याहै ॥ १९५॥ 
रावणः सक्रोधम्‌- 
कुतो हन्तारण्ये कनकमृगमात्र तृणचर 
[2 बिके ईसा गा 
कुतो वज्षाद्क्षप्लवनानिपुणों वालिनिहतः । 


भाषाटीकासमेत-अंक <. (१२१) 


कुतों वहिज्वालाजटिल्श्रसन्धानसुदृत्स्लहं 
युद्धोभोगी गगनमधितिड्ेन्द्रविजयी ॥ १६ ॥ 
( रावण क्रोधसे ) 
घासका खानवाछा सोनेका एक हिरन वनमे मारा तो क्‍या हुवा? तथा एक पेड- . 
परसे दूसरे पेडपर कद फांद करनेमे चतुर वानर वालीका बंध किया तो क्या! अभिकी 
शिखाकी समान जटावाले वाण चलानेमें निपुण रामभी क्या है १ इन्द्रविजयी युद्धका 


ह५ २८६७७ 


उत्साहां मं ता आकाशम बंठा हैं अथात्‌ दवताआंका भा मन जातालबाह ॥ १६ ॥ 


 अब्नदः समदध- 
सदा वा पभह वाप याद दूते दशानन 
अक्षतो वा क्षतों वापि क्षितिपीे छुठिष्यंसि ॥ १७ ॥ 
( अद्भद-अहंकारसे ) 
रे दशानन ! मेरे रामचन्द्रजीका दूत वनकर आनेका यह परिणाम होगा कि 
यादि मेछू करेगा तव तो विना धावके ही तुझकोा रामचन्द्रजीके सामने जाकर भूमि 
पर लोटना होगा और यदि युद्ध करेगा तो घायलरहोकर भूमिमें छोटेगा || १७॥ 
अदाह भा रावण रामदूत बाणा यदायाः खरदूषणणम्र । 
भुक्त्वा तृपातों इव शोणिताम्भः पास्यन्ति ते कण्ठघटे: सरन्प्रेः ३८ 
रें रावण | तू मुझको उन रामचन्द्रजीका दूत समझ जिनके वाण खरदूषणरूप 
मुगका भक्षण करके प्यास होरहें हैं सो अब तरे कण्ठरूप घडोंके छेदामेंसे निकले 


[अं जि 


हुए रावेररूप जल्कों पीवंगे || १८॥ 
रावण:-बानराधम ! कटुप्रलापिन्पश्य-- 
मृत्यु: पादान्तभृत्यस्तपृति दिनिकरों मन्दमन्द ममागरे5- 
प्यषां ते छोकपाला मम भयचकिताः पाद्रेण बन 
हृष्टा त चन्द्रहासं खवृति सुखधपन्नगीनां च्‌ गर्मों 
घिलज्जीं तापसा तो कथामेह भवतो वानरान्मेरुयित्वा॥ १९॥ 


( १२२) हनुमन्नाटक । 


रावण-रे धानरोंमें नीच | कटठुभाषी ! देख ! पेर दावनेवराछा मेरा सेवक तो 
मृत्यु है , सूर्य मेरे यहाँ आकर तापनेकी अँगीठीका काम देता है, आठों छोकपालछ 
भयसे घबडाकर मेरे चरणोंकी धूलिकों प्रणाम करते हैं, मेरी चन्द्रहास तल्वारको 
ु हि. ७८ #<. प्री ३८ [प अदीआ [ पर: तो [कं | बच 
देखकर देवताओंकी स्ली और नागोंकी पत्नियोंके गर्भ गिरजाते हैं, तौ फिर निर्लल 
वह दोनों तपस्त्री वानरोंकों. मेरे सामने भेंजकर सीता को कैसे पासकते हैं ? ॥१९॥ 
अगद:- 

० ण्‌ विष गे ग | 0० पीिनिकिक $ 
तत्सणाक्रुतक्राबः कम्पमानः पराणितल्नन भूतद्ध ताड- 
2 ओर 6 ट ८५ ते 
यत्वा दाशसतम्भास्फालकाल नाटय[ति- 
अद्भजद-उसी समय क्रोघको प्रकट कर कॉपतेहएु अपनी हथेरासे पृथ्वी पर 

थपकी दे, दोनों भुजद॒ण्डोंकों ठोकते हैं- 
५ $ बिक + 
र॒ र राक्षसवरावधात समर नाराचचकऋराहत 


३ 


रामात्तड्रपतज्ु-चापयुगल तजाभिराडम्बर । 
मन्ये शेषैमिद ववदीयमखिलं भूमण्डले पातित॑ 
गृप्नैराल्ठित शिवाकवलितं काकैः क्षतं यास्यति ॥२०॥ 
रे राक्षस कुछके घातक ! प्रतीत होता है कि श्रीरामचन्द्रजके परमोत्तम धनुष- 
बाणके तेजसे परिष्र्ण युद्धका आरम्म होनेपर वाणोंसे कटेहए. तेरें समस्त मस्तक 
पृथ्वी पर गिरायेहए छुडकैंगे, जिनको कि लेकर गीघ आकाशको उडेंगे, गौदडियें 
ः छुत्तरेंगी तथा कौवे नोचेंगे ॥| २० ॥ 
रावणः सम्रपश्चम- 
रे रे शाखामृग ! त्वामहं धरमेशीलतया कटठुप्रतापिनमपि न हन्मि । 
( रावण तिरस्कारसे ) रे चानर | में धमेशीक होनेके कारण कइुवे वाक्य बोलते 
हुए भी तुझको नहीं मारता हू ॥ 
उक्त च-यथोक्तवादी दूतः स्थात्न स वध्यों महीभुंजा । 


क्ररस्तदीयकोपेन काविद्रेरुप्यमहति ॥ २१ ॥ 


भाषाटीकासमेत-भंक ८. (१२३ ) 


कहा भी है कि-दूत सत्य बोलनेवाला होता ह, इस कारण राजाकों योग्य है 
कि, दूतका वध न करे यदि दूत क्रूर हो और उसके ऊपर क्रोध आजाय तो. 
किसी अड्डमें कुरूप करंबै, अथोत्त नाक कान आदि काटकर छोडदेब ॥ २१ ॥ 


अड्गदः सवेदग्ध्यमू- 
प्रदारापहरणे न श्ता या दशानन । 


(5 हज मेशी 
हृष्टा दूतपरित्राणे साथोस्‍्ते धर्मशीछृता ॥ २२ ॥ 
( अद्गद चतुराइसे ) हे दशमुख | जो तुम्हारी धरम परायणता परल्लीहरण करनेमें 
नहीं सुनी थी, वह धर्मपरायणता दूतकी रक्षा करनेमें देखी गयी॥ २९२॥ 


रावणः सगवेम- ा 
इन्द्र माल्यकरं सहसाकेरण द्वारे प्रतिहरक 
चन्द्र छत्रपर समीरवरुणों समाजंयन्तों गृहान । 
पाचक्ये परिनिष्ठितं हतवहं के महहे नेक्षसे 


८ 


रक्षोमक्ष्यमनुष्यमात्रवपुष॑ त॑ राघव स्तोषि किस ॥२३॥ 

( रावण मदसे ) 
अरे ! क्या तू नहीं देखता है कि-इन्द्र मेरा माछा बनानेवाझा माली है, सूर्य मेरे 
द्वार पर ड्योंढीवान्‌ है, चन्द्रमा छत्र धारण करता है, वायु और वरुण मेरे महत्ोमें 
झाडना बुहारना और छिडकाव करते हैं और भोजन बनानेके काम पर अम है, 


इतने पर भी देत्योंके भक्षण करने योग्य केवल मनुष्यशरीरवाले उस रामकी बडाई तू 
कैसे करता है ॥ २३॥ 


हि अड्गदी विहस्य- 
२२ रावण हीन दान कुमते रामोअपै कि मानुपः 


हे 


कि गछ्जर्गपि नदी गजः सुरगजोः्प्युच्चेःअवाः कि हयः । 


५ 


क रमभाप्यवद्ा रूत [किमु युग कार्माथप पन्‍्वी नु के 
त्रैलोक्यप्रकटप्रतापाविभव कर हनुमान्काप ॥ २४ ॥ 


(१२४ ) . हनमन्नाटक । 


( अंग॒द हँसकर ) 
अरे हीन | दीन ! विपरीत बुद्धिवाले ! रावण ! क्‍या रामचन्द्रजीकी मनुष्योमें 
गनता हूं ? कया गंगा सी नदी हैं? क्‍या एरावत भी हाथी है? क़्या उच्चे:- 
श्रवा कोई सामान्य घोड़ा है ? क्‍या रम्भा अप्सरा भी साधारण अबछा है? 
सत्ययुग भी क्‍या साधारण युग हे? क्या कामदेव भी सामान्य घनुषघारी है ? और 
त्रिलोकीमें प्रसिद्ध प्रतापी तथा ऐश्वयवाला हनूमान्‌ क्या साधारण ही वानर है ? 
थातू इनको साधारण ही मत समझ || २४ ॥ ह 


रावणः सरोपम- 

करत्वे कस्यापति पुत्र: के पुनारिह गतः किनु छृत्ये च कस्मा- 

हिस्पष्ट विश्पानां विजयिनमपि मां मन्यसे त्वे तृण/।य । 

+ ७२ +. | 

हंहो पोलस्त्यपुत्रस्तव बलमधनस्थांगदो<ह सुवेला- 

तंप्राप्तो रामदूतो विसज जडमते जानकी वा शिरों वा॥२०॥ 

( रावण ओधमें भरकर ) भरे ! तू कौन है ? तू किसका पुत्र है ? जो पहिले 
यहाँ रुंकामें आया था वह कहां है ? यहाँ क्या काम है ? देवताओंको भी जीतने- 
वाले मुझको तू जिसके बल पर तिनुकेके समान मानता है? अड्भगदू-अरे ! मैं 
जानता हूँ तू पुरस्त्यके वंशका है, में तेरे वछकों मथने वाले वालिका वेटा जन्नद 
खुबेछ पर्वतसे रामका दूत बनकर आया हूँ, अरे मूढमते ! अब तू या तो जानकी 
को छोड, नहीं तो अपने मत्त्तकोंको दे अर्थात्‌ मारा जायगा ॥ २५ ॥ 

रावण:- 
_ पिग्धिगज्नद मानेन येन ते निहतः पिता । 
नि्मोना वीखूत्तिस्ते तस्थ दूतत्वमागतः ॥ २६ ॥ 

रावण-भरे अन्नद! बार २ तुझको विकार है अरे! जिसने तेरे पिताकों अहंकारमें 
होकर मारा तू उसीका दूत बनकर आया है यह तेरा वीरता का वर्चाव सन्मानके _ 
योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ - 


भाषाटीकासमेत-अंक ८. ( १२५ ) 


 अक्भद्‌- 
युक्त कृत तु रामेण येन में निहतः पिता । 
तैलोक्ये शास्तिकृत्याय वरतते स दुरात्मनामू ॥ २७ ॥ 
अद्जद-रामचन्द्रजीने जो मेरे पिताका धघ किया सो ठोक ही किया, क्योंकि 


22% “आर ३: कक 


तीनों छोकोमें दुष्टात्माओंकों दण्ड देनेके कार्यके निमित्त ही उन्होंने इस अवतारको 
घारण किया है ॥ २७॥ 
त््‌ ये [9०५ + पभि नन्र पं मर 
कि काये वद राघवस्थ न च्‌ कि बद्धः किमस्मोीनिधिः 
& ' [आप तकेर' त्रः $ ........ 4, ५ 
क्रीडार्थ कृपिपोतकेरतरलं जानात्यसों मां नहि । 
2 ५ 2 ले हु ७ घी हि 
लझलवाकाविकायवारिवसाते के वीत्त वेत्त्तव हु 
शक ७ 6७ ६ # 
को लेकांधिपतिविभीषण इति प्रख्यातकीतिभेवि ॥ २८ ॥ 
रावण-अच्छा तू दूत वनकर आया है तो बता रामचन्द्रका क्या काम है? 
अड्गद-कुछ भी नहीं, रावण-तो फिर समुद्र पर सेतु क्यों बाधा है? अड्भद-« 
वानरोंके वच्चोंने खेलके लिये | रावण-रणमें स्थिर रहनेवाले मुझको क्या वह राम 
नहीं जानता ? और क्‍या मुझ देवताओंके बेरीके रहनेकी यह ढंकापुरी है इस बातको 
वह जानताहे ? अड्गभद-हां जानतेहें । रावण-कक्‍्या तुझकों यह नहीं माछ्म है 
के लंकाका राजा कौन है ? अड्भद-भरे समस्त भूमण्डल पर जिसका यश फैछ 
रहा है, वह विभीषण नामवाझा ही लंकाका राजा है | २८ ॥ 


िद कर , अ कविकि 
बद्ध: सेतुयदि जलनिधी वानरेस्तावता कि 
नो वल्मीकाः क्षितिधरनिभाः कि क्रियन्ते पिपीलेः । 
दग्धा लंका यदपि कपिना स्‌ प्रभावः किलाभे; 
शोयोश्वर्य निजभुजजये के करते रामनाम्ना ॥ २९ ॥ 


रावण-याद्‌ वानरोंने समुद्रम पुल बॉध ही लिया तो उससे क्‍या हैं ? क्‍या 
छोटी २ चौटियें पहाडडोकी समान वमई नहीं वनालेती हैं ? और जो बन्दरने ढंका- 


६ १२६ ) ह हठमन्नाटक । 
को जढछाया था वह तो अम्रिका प्रभाव था, उस रामनामकने अपनी भुजाओंकी 
जीतमें कौनसा वीरताका आश्रय किया है? || २९ ॥| 
अंगद्‌:- 
हि # 5 ८ 
रामा नाम से एवं य॑ंन भगिनोंनासावसापाक्रिलः 
०० 35 दू (्पनिकलकर ० कप ८ 
खड्ढस्ते खरदूपणत्रिशिरसां धोतः शिरःशोणितिः । 
तद्गालान्तिनितान्तवद्धवपृष! समच्छितस्य ध्र्व 
+ कई कप ८5 ० ० (0 
प्राणं दपमिव स्वसुविल्ुठित रामः कथ विस्मृतः ॥३०॥ 
अड्जद-भरे ! राम वही हैं कि, जिन्होंने तेरी वहिनकी नाककी चर्बीकी कीच- 
से सने अपने खज्नको खर दूषण और त्रिशिराके शिरके रुधिरसे धोया था। और 
जिन रामचन्द्रने तेरे मूतिमान्‌ घमण्डकी समान उनकी त्ली सीताके समीव खूब 
डटकर खडीहोने वाढी तेरी वहिनकी नाक काट डाछी थी, जिसको झुनते ही 
तुझको निःसन्दह मूच्छो आगई होगी, अरे ! उन रामको तू कैसे भूलगया ? ॥३०॥ 
रावण:- 
[» ज [ # ५ + क्षद्र > है] 
प्रामंतमाहमान क्षुद्रभतन समुद्र 
क्षितिध्रघटनामिः कोयमुत्तीय गये: । 
अकलितमाहिमानः सन्ति दुष्प्रापपारा 
दशुवदनभुजास्ते विशतिः सिन्‍्वुनाथाः ॥ ३३ ॥ 
रावबण-जिसका थोडासा प्रभाव है. ऐसे इस छोटेसे सागरक्ों पर्वतोंकी शिला- 
आओ ंका पुछ बनाकर उतरे, इतने पर यह क्या घमण्ड £ अरे! अभी तो जिनका पार 
नहीं मिल्सकता ऐसे अतर्कित प्रभाव वाले, समुद्रके रक्षक्त दशाननके वीस भुजद॒ण्ड 
विद्यमान हैं ॥ २१॥ . 
अगद्‌:- 
रे रे रावण रावणाः कति बहूनेतान्वर्य शुश्रम 
व 0 कात्तवायिनप (5 हि: 2९ दृण्डपिण्डीकृत 2 ै 
प्रागेक किल तेदेदिण्डपिण्डीकृतम्‌ । 


भाषादीकासमेत-अंक ८. ( १२७) 


० 5 ५ ४७5 त्येर /5 

एक नतेनदापततान्नकबल दृत्यन्द्रदास[गण- 

रनय॑ वक्तुर्मापि चपामह इति ल॑ तेषु को&्योथ्थवा॥३२॥ 

अज्जद-ओरे हे रावण ! न जाने रावण कितने हैं, इन वहुतसे रावणोंकों तो हमने 

सुना है, कहते हैं. कि, पहिंले एक तो सहसबाहुकी भुजाओंसे बॉघागया था। 
एकको राजावलिकी दासियोंने नाचने पर रोटीके ग्रास दिये थे और एक तीसरे- 
का वर्णन करते हमको लज्जा आती है, ( अथौत्‌ उसको मेरे पिताने काँखमें दवा 
रक्‍्खा था और मेरी क्रीडाके निमित्त खाठस बांघदिया था, तथा मेंने उसको 
लातोंसे कूटा था । उसका नाम लेते इस कारण छजा आती है कि अपने पिताकी 
बडाई करना अनुचित है, ) सो बता तू इनमेंसेही कोई है या इनसे मित्र कोई और 
ही रावण है ॥ ३२ ७ 


रावण:- * 
जाता में कुम्भकणे; सकलरिपुकुलबातसंहारमूर्ति: 
पुत्री में मेघनादः प्रहसितवदनों येन बद्धः सुरेन्द्र: । 
खड्भो मे चन्द्रहासो रणमुखचपलो राक्षसा मे सहायाः 
सो्हं वे देवशन्रुद्धिभुवत॒विजयी रावणों नाम राजा॥३३॥ 


हम ० पक मी 


रावण-भरे ! सुन समस्त वैरियोंके समूहोंके निमित्त प्रढ्यरूप मूर्तिवाछय 
कुम्भकर्णे तो मेरा श्राता है, जिसने इन्द्रको वांधलिया था वह सदा प्रसन्नमुख रह- 
नेवाला मेघनाद मेरा पुत्र है, संग्राममें फुर्ती दिखानेवाढी चन्द्रहासनामक मेरी तलवार 
है और राक्षस मेरी सहायता करनेवाले हैं, वही मैं निःसन्देह देवताओंका शत्रु और 
तीमों छोकोंकी विजय करनेवाल्ा रावणनामक राजा हूँ ॥ ३३ ॥ 


प्रहस्तः सरोपम्‌- 
स्यातां नाम कपीन्द्रहैहयपृती तस्यावगादान्तर- 
स्थेगानों दशकन्ध रस्प महती स्कन्धप्रतिष्ठा पुनः । 


( १२८ ) हनुमन्नाटक । 


गन श ] ल्‍्क् े +प + ४ 
सयःपाटितकण्टकीकेसकणाकीणां यदसस्थरीं 
विकार र्भा जि कु ५ ४. के 0८७ 
: सिनेभाजिनपह्ववेव झटिति प्रास्फोट्यदूजटि: ॥ ३४॥ 
( प्रहस्त क्रीधक साथ ) 
जिनके शरीरमें बडा भारी वछ था ऐसे वाढी और सहल्लाबाहु भले ही कर्मी 
हुए होंगे परन्तु आजकाछ तौ रावणके स्कन्धोंकी ही बडी भारी प्रतिष्ठा है | जब 
'फि रावणने क्षणभरमें ही शिवजीके नि|मित्त अपने शिर काटे थे, उस समय उसकी 
हड्डियोंके कणोंसे व्याप्त हुए रावणके कन्धोंकों शिवजी महाराजने अपने आपही गज- 
चर्मके हाथ पैरोंसे झाडा पोंछा था ॥ १४ ॥ 
रवण- 
सवृपस्थ सम समत्य काठवा वश्षस्थद्ा सयुगे 


0०५ 


निभंग्र मुखसमंव दन्तमुसदढररावतस्यान्नतः ॥ 
हक पे 
हलात्क्षममहाश्रकम्पजानतत्रासाकह्ुनालज्षून- 
भापानन्दहरप्रसादमादताअथन्त्य: स मंध्न्या रपु ॥३५॥ 
रावण-जिस समय संग्राममें ऐरावत हस्तीके मूसठकी समान सकछ दांत एक 
साथ मेरे कठोर वक्षःस्थल ( छाती ) में आकर छगे तो उनकी आगेकी नोकें 
ट्ूठगई और मुझको कुछ भी कष्ट न हुवा और जिस समय मैंने खेलमें ही कैछास 
पर्वतकों उठाया था उस समय पर्बतके हिलनेसे भयभीत होकर पावेती शिवजीकों 
चिपटगई तब उनके आलिंगनसे आनन्द पाकर श्रीमहादेवजी बडे ही प्रतन हुए। 
इस दशामें राम तो मेरे सामने है ही कया वस्तु ? कोई ओर प्रवछ शत्रु हो तो 
बताओ कि जिस पर में विचार करूँ ॥ ३५ ॥ 
अड्भद- , 
रु वृण *. ७ _प पप वि है] 
रे रे रावण शभुशेल्मथनप्रख्यातवीष्य: कर 
4 2 हक (| ५. था 
राम याड|मेहेच्छसादम[खिल चत्तन्न उक्त तथा। 


कक 
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रामस्तिष्ठतु लक्ष्मणेनं धनुषा रेखा छता लड्डिता 
९ घितो ८८5 एप, पी 
तच्चारेण च॒ रुंषितो जलनिधिदेग्धा हतोक्ष; पुरी ॥ ३६॥ 
अद्दद-ओरे रे रावण ! महादेवजीके कैलासकों उठानेसे प्रसिद्ध यश्वाले दशकण्ठ 
तू इस समय रामचन्द्रजीसे संग्राम करनेकी इच्छा रखता है, तेरा यह सब विचार 
ठीक नहीं है, राम तो अलग रहें श्रीलक्ष्मणजीने घनुषस रेखा करदा था, क्यात्तू 
उसको लॉघसका था ? और देख उनके दूतने ही समुद्रको उलंघन कर अक्षको 
मारा तथा छुंकापुरी को जछा भस्म करादेया॥ ३६ ॥ 
रावण:- 
० + शा न्हेम ५५ 

यनन्‍्मा ले वदसि प्रचुणितबलान्हेमाक्षदेसेश्वरा- 

ड्छेषपस्थाप्यथवा हिरण्यकशिपोभेस्माइदस्पाड्भद । 

अन्यपाममराहबा बलकथा महाहुसारादल 

रामश्रेद्िपुह्य प्रियापहरणे संधि विधत्ते कथम्‌ू ॥ ३७ । 

रावग-हे अंगद ! मुझको जो नष्टप्रताप बताता है, तो हिराण्यक्ष अथवा और 
बचे हुए हिरण्यकशिपु भस्मान्नद दैत्य तथा अन्य भी देवताओंके शत्रु राक्षसोंके 
बलकी कहानीको मेरी भुजाओंके वछूसे ही प्रूण समझ अर्थोत्‌ू-उंन सबका बल मेरी 
भुजाओंके पराक्रमस थोडाहै और यादि रामचन्द्र शत्रुका वध करसकता है तो जान- 
कीके हरेजाने पर सन्धि क्यों करता है ?॥| ३७ ॥ 
अज्ञद:- 

शिराभमा दर्वो: शिव इव न ते दास्पाते पुन 

पवन्द पश्यात्धं: सरस इव केलाससुभट । 

हैत॑ तु तूम॒स्त्वां मम जनकदोदण्डविजय- 

स्फुरत्कीतिस्तम्भस्त्वज कमलबन्धोः कुलवधम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जअगद-ह कैलासके उटानम झूर ! तू अपने मस्तकोंसे क्रीडा मत कर रामच- 


न्जा शिवजाकों समान तेरे शिरोंकों छोटाकर नहा दग क्योके-सरावरको समान 
- ९, 


६ ११०) हनुमन्नाटक । 


समुद्रके सेतुबन्धन को -ही देखले | हे रावण तू मेरे पिताक भुजदण्डांके विजयका 
चढता फिरता कातिस्तम्म हैं, क्योंकि-नहा जहा तू जाताहै तहाँ तहाँ ही “इसको 
वालान बाधा था ? एसी मरे पिताकी कीति होती है, अतः जबतक त जीता 
रहेगा, मेरे पिताका यश रहेगा, इस कारण में तुझसे हितकी वात कहता हैँ कि- 
सुच्यवशका कुछवधू जानकाकां छांडद || ३८ || 


रावण- 
करत वालितनुद्धवों रघुपतेदूतः स वाढीति कः 
पर (का # ७ ८५. / 
को वा वानर राघवः समुचिता ते वालिनो विस्म्ृतिः 
त्वाम्बद्धा चतुरम्व॒राशिपु परेज्ार्म्पनू मुहर्तेन यः 
सन्ध्यामचेयति सम निम्रप कथं तातस्लया विस्पृतः॥ ३९॥ 
रावण-तू्‌ कौन है ? अड्भदू-व्राछीका प्रूत और रामचन्द्रजीका दूत। रावण- 
रे बन्दर ! वह वाढी कौन है ? और राम कौन है ! अड्डृह-तेरा वाढीकों मूछ- 
जाना ठीक ही है। अरे! जिसने तुझकों बॉबकर मुद्ठत्तभरमें चारों ससुद्रोपर . 
घूमकर संव्यासमयका प्रूजन किया था रे निज ! उस मेरे पिताकों तू कैसे 
भूछाया ? ॥ ३५९ ॥ 
त्वददण्डमचण्डातहननावा बन्ाद्वाद्वा दा सहस- 
च्छेदक्रीडाप्रवीणस्थिरपरशुमहागर्वनिवापकस्य । 
दूतो5ह राघवस्य लद॒पघनघृणावासवालाग्रलोम्रः 
पुत्र: सुत्रामसूनोः पुवगबलुपतेनोमतश्वांगदो5हमू ॥४०॥ 
अरे |! तर प्रचण्ड भजदण्डाॉक वठक हरनक काममे अहकार रखनत्राढ्ड सहलतब्राहु- 
अजजुनकी सहसनों भुजाओंके काठनेकी क्रीडामें प्रवीण पर्मवीर परखा॒रामजाके 
बड़े मारी घमण्डकों ठंढा करनेवारे श्रीरामचन्द्रजीका तो में दूत हूँ, और शरीर पर 


दया आनेके कारण अपना एडक वालाके अग्रभागका तरा विश्वामस्थान चनानत्राल 
तहा घृमत छुए जत्र डोठकर आय ता तुझका 


थात्‌ तुझको बगलमे दवाकर जहा 


भाषाटीकासमेत-अंक ८ ( १३१) 


अचेतन देख जिसने अपनी पूँछके अग्रभाग पर बैठाकर सचेत किया था उस घानर 
सेनापति इन्द्रकुमार बालिका में पुत्र हूं ॥ ४० ॥ 
रावण- 
यद्धम्ाः किल बालताठतरवों रामेण साहत्वच- 
श्छिन्न॑ यच्व पुरातनं शिवधनुस्तद्वीस्यमुद्दिश्यते । 
हर ० 5 ५ 
नासीदेतदनागत अ्रतिपर्थ स्वछेकघृमध्वजः 
€<्‌ हर [न आर $ 
पौलस्त्यः करकन्दुकीकृतहरक्रीडचछो रावण: ॥ ४१ ॥ 
रावण-भरे | रामने जो गाली छालवाले छोटे २ ताडके वृक्ष पेघ दिये और जो 
पुराना शिवजीका धनुष तोडा था, कया उसी वीरताको कहता है? झरें यह तो 
कुछ भी नहीं है कया यह बात कभी कानोंमें नहीं पहुँची कि स्वर्गवासी देवताओंके 
लिये अमिरूप पुलस्त्यके वंशधर रावणने महादेवके विहार करनेके कैछास पर्वेतको 
अपने हाथसे क्रीडाकी गंदकी समान उठालिया | ४१॥ 
श्राः शोत्रपथेषु नः कति कति प्राशवः पद चक्रिरे 
तेषामेव विलंध्य साम्यसराणे जागरति छंकाभट: | 
यदोमंण्डलगाठपीडनवशाज्निस्पन्द्रक्तच्छटा$ 
- शैकामंकुरयन्ति शंकरगिरेरथापि धातुद्रवाः ॥ ४२ ॥ 
हमारे कानोंमें कितनेही शूरतासे पूजित वीरोंने स्थान किया है अर्थात्‌ हमने 
वहुतसे वीरोंके नाम सुने हैं, परन्तु वह रूंकाका झूर उनकी समान श्रेणीको राँध- 
कर जागरहा है, जिसके कि भुजदण्डोंके समूहसे परम पीडा पानेके कारण निकले 
हुए रथिरकी समान प्रतीत होनेवाछे कैछास पर्वतके धातुओंके वहते हुए प्रवाह 
अभीतक इस शंकाकों उत्पन्न करते हैं कि यह कहींसे रुधिर्की धारें चली 
जआरही हैं ॥ ४२॥ 


स्वेपृत्कत्य ह॒तेषु मुेसु जवादधे: स्फुटित्वा बहि- 
च्ये 6 हर भ्े 
व्यकीणेप्वलिकेपु देवलिखितं इृष्टापि रामापणम्‌। 


(१३२) हजुमन्नाटक । 


चित्तेनास्खलितेन यस्तदधिक बल्लाणमप्रीणय- 
कि > 
त्तस्में कः प्रथमाय मांनिष महावीराय बैरायते ॥ ४३ ॥ 
केशोंसे शोमित अपने शिरोंकों बडे वेगके साथ काटकर हवन करनेके अनन्तर 
अभिमेसे फ़ूटकर बाहर फैलने पर सकछ शिरोंमें दैवके लिखे रामार्पण अर्थात्‌ रामसे 
काल होगा ऐसा लिखाहुआ देखकर भी जिसने मनकों सावधान करके शिवजीको 
पूवेसे भी अधिक सन्तुष्ट किया उस मानियोंमें मुख्य मुझ मंहावीर रावणसे कौन 
वर कर सकता है 7 || ४३ || 
वीरोसो किमु वण्येते दशमुखश्छिन्नेः शिरोमिः स्वयं 
ये पूजार्थसमृत्सुकों घटयितु देवस्थ खट्टाड्लिनः । 
सूत्रार्थी हरकण्ठसूत्रभजगव्याकर्षणायोयतः 
साटाप प्रम्थं: छत भ्रुकाटाभः स्थलान्तर वारित)॥ ४ ४॥। 
नरकपाल्माढाघारी शिवकी अपने आप काठे हुए अपने शिरोंसे प्रजा करनेको 
उत्कण्ठित हुवा जो दशानन अपने मस्तकोंको काटलेने पर उनको पिरोनेके निमित्त 
सूत्रकी आवश्यकता मान महादेवजीके कण्ठमें सृतकी समान लिपटेड्रए सपके खींचनेको 
उद्यत होनेलगा, उस समय हँसते नाचते और सुकुटि मठकाते हुए शिवगणोंने मध्यमें 


७ ० 


खडे होकर हठादिया, एस वार रावणका क्या किससे वर्णन होॉसकता हैँ £ ॥४४॥ 


( अन्रान्तरे प्रविश्य ) प्रतीहार।- 
ब्रह्मन्नध्ययनस्य नेप समयरतृष्णी बहिः स्थीयतां 
स्वल्प॑ जल्प बृहस्पते जडमते नेपा सभा वज्िणः । 
स्तोत्र संहर नारद स्तातिकिथालापरलं तुम्बुरों । 
सीतारहकभह्भग्नहद्यः स्वस्थो न लंकेशवरः ॥ ४५ ॥ 


( इसी मध्यमें द्वारपाछ भीतर जाकर ) अरे ; त्रह्मा : यह बंद पढनेका समय 
नहीं है मौन होकर बाहर वेठो। रे मूढमते बृहस्पत ! यह इन्द्रकी सभा नहीं है, थोडा 


भाषाटीकासमेत-अंक ८. (१३३ ) 


बोलो । ओरे नारद ! स्तोन्नोंको धर दो ॥ अरे तुम्बुर ! कथाकी बातोंकी आवश्यकता 
नहीं है क्योंक्रि-मस्तक परकी सिन्दूरकी रेखारूप भालेसे विधा है हृदय जिसका 
ऐसा लंकेश इस समय खिल है॥ ४५॥ 


अगदः- क्रोध नाट्यति ) 


स्फूर्जदिव्याखबाहुव्यतिकरविगलत्केपरैस्तेः शिरोमि- 

देंदो रामः करैष्यत्युचितबलिमयं मतसंघातशास्ता। 

हन्यात्कि नांगदस्त्वामातिपरुष्रुषा तातकक्षावशिष्टः 
प्रोड़त्योद्चत्यपादभहतबहुशिरःकन्दुकैः क्रीडितोधस्मि ॥४६॥ : 


संगद-( कोघ करतेहुए ) रे रावण ! अतिक्रोषके कारण क्या अंगद तुझकों 
सभी नहीं मारडाल्ता ? अवश्य ही तुझको समाप्त करदेता, परन्तु तीन कारणोंसे में 
तुन्कको क्षमा कररहा हूँ. एक तो यह कि-्मेरें पिताकी बगढसे तू बचा है 
अर्थात्‌ मेरे पिताकी दया करके छोडेहुए तुझको मैं मारडारूं यह उचित नहीं है. 
दूसरे मेंने सी ऊपर नीचेकों उछालछकर वालकपनमें चरणोंसे ताडना कियेहुए तेरे 
शिर रूपी गेंदोंसे क्रीडा की है सो जिसको चरणोंसे ठुकराया है उसको क्या 
मारना ? तथा अपने खिलोनेकों तोडनेसे जगत अपकीर्ति होंगी इस कारण में 
तुज्ञका नहीं मारता हूं यदि कोई कहै कि स्वरामीसे द्वेष करनेवालेकी तो अवश्य ही 
मारडाडना चाहिये तो तीसरा कारण यह है कि सकछ प्राणियोंको शिक्षा देनेका 
जिनका खमाव है ऐसे देव रामचन्द्रजी जिसमें दमकते हुए दिव्य अल हैं ऐसे अपने 
भुजदण्डके कोपसे जिनकी कन्वरा कटाई हैं, ऐस तेरे शिरोंसे दिकूपाछोंके निमित्त 
डचित बलिदान करेंगे ॥ ४६ ॥ 


अस्ति मत्त्यस्तिमिनाम शतयोजनविस्तरः । 
तिमक्लिलगिलो<्प्यस्ति तद्िलोप्यस्ति राबव३ ॥ ४७ ॥।. 


चार सौ कोस लूम्वा एक तिमि नामक मच्छ है और उसको भी निगलनेवाला 
। एक तिमैड्डिल मत्स्प है श्रीरामचन्द्रजी तौ उसके भी कालुरूप हैं || 9७ || « 


( १३४) हनुमन्नाटक । 


मूध्नामुद्त्य कत्ता विरठगलगलद्क्तसंभतवारा- . 
धोते + ८ आप से 4 
तिशाथ्रश्रसादपनतजयजगजातामेथ्याम हि म्नाम |। 
जे सोड च्छा5 [5 4० प शुन 30 ७ + 
केलासोहासनेच्छाव्यतिकरपिशुनो त्सर्पिंदपोंड राणा 
0 ० [पु हक हम 
दाष्णां चेषामिदं ते फलामिह नगरीरक्षण यत्रयास ॥। ४ ८॥ 
शिरोंको उखाडने पर कटे और परस्पर मिलेहुुए गछोंसे गिरीहुई वहुतसी रुधिर 
की धाराओंसे धोयेहुए शिवजजीके चरणकी कृपासे मिली हुईं जयसे जगतूमें मिथ्याही 
जिनकी महिमा होगई है ऐसे शिरोंका यह कंटना ही फछ है और केछासको उखा- 
डनेकी कामनाके घमंडकों जतानेवाले तथा चारों ओरकों फैलानेबाले अमि- 
मानसे प्रचण्ड इन तेरी वीस भुजाओंका भी यह वोझा उठाना ही फछ है, इन 
मसस्‍्तकों और भुजाओंसे लंकाकी रक्षा करनेमें परिश्रममात्र है और कुछ फछ नहीं हो 
सकता ॥ ४८ ॥ 
.. सीतां मुंच भजर्व रामचरणं राज्य चिराद्धज्यतां 
देवाः सन्तु हाविभुजः पारेभव मा यातु लकापुरी । 
७ ७ रस # चश्चचपटो त्तरि बे 
नाचद्ानरवाहनापतिमहा चर 
त्तन्मष्टिभिरंग + + हम | वि 
स्तत्तन्मुश्मिरंगसंगरगतस्तत्तत्फर्ं लप्स्यसे ॥ ४९ ॥। 
इस कारण रे रावण ! श्रीजानकी्जीकों छोडदे, रामके चरणोंकी शरण छे, 
और चिरकाठतक राज्यकों भोग, देवता यज्ञ्में हविका भक्षण करनेवाले 
हों तथा इस तुम्हारी छंका नगरीका तिरस्कार भी नहों नहीं तो हनुमान 
आदि वानरसेनापतियोंके महा चपेटों के ऊपर ऊपर उछलते “हुए उन मुक्ों से 
घोर संग्राम भूमिमें पहुँचा हुआ तू आजतक की हुईं सकछ अनीतियोंका फछ 
पाजायगा ॥ ४९ ॥ ह 
हृष्ट; कि रघुनन्दनों नहि पुंरा कि च लगा न श्रुतोी$- 
रण्ये कि न विठम्बितोसि न पुनमोर्गे स्थितोसि क्षणम्‌ । 


भाषाटीकासमेत-अंक ८... (१६५) 


तहंकेशवर मुंच मानमखिलं श्रुत्रा वर्ध वालिनः 
सीतामपैय रक्ष राक्षतकुल दासलमज्नीकुरु ॥ ५० ॥ 
क्या तने पहिले कमी रामचन्द्रजीको देखा नहीं है? और क्या सुना भी नहीं है? 
बनमें तूने कुछ देर विलम्ब क्यों नहीं किया ? और मागमें कहीं तू क्षणभर भी क्यों 
नहीं टहरा ? इस कारण हे लंकेश ! तू वालीके वधकों सुनकर अपने सब अहंकारका 


छोडदे, जानकी रामचन्द्रजीकों अपंण कर राक्षसकुलको बचा और रामचन्द्रजीके 
दासभातव््कों सरोकार कर ॥ ५० ॥ ु ः 
( क्षेपकः ) रावण: 
मरुचवहम्भोलिक्षणवटितघोरश्वयथुना 
निसगोदग्रेण प्रसभमुरसा पीतगगनः । 
श्रियं देवद्वीचीं निजभुजबनोद्दामकरिणी- 
मय॑ कुवेन्वीरः स्मरसि कथमा[सीदशमुखः ॥ ५१ ॥ 
( रावण )-हे अगद ! जिस समय देवताओंसे प्रूजित रक्ष्मीकों बलात्कारस 
अपने भुजारूपी बनमें मत्त हथिनीकी तुल्य करताहुआ अर्थोत्‌-जैसे हथिनी किसी 
बनमे घुसती है तैसे लक्ष्मी मेरी भुजाओंमें प्रविष्ट हुई और स्वभावसे ही बड़े हृदय 
करके आकाशको पीताहुआ में चछा, उस समय इन्द्रने जो मेरे वजन्न मारा तो उससे 
मेरे वक्ष/स्थल्में एक सूझनमात्र होगई ऐसा में महापराक्रमी रावण कैसा था, यह 
तुझकों स्मरण है? ॥ ५१ है 
आस्कन्धादपि कण्ठकाण्डविपिने द्वाक्‌ चन्द्रहासासिना 
० आप हि [चर ८ 
छेत्त॑ प्रकरमिते मयेव झटिति तरव्यच्छिरःसन्ततो । 
अस्मर गालताश्रगदह्ददवचा भग्नन्न वा यययभ- 
ऋऊष्ववमाप स्वृय से भगवस्तन्मे प्रमुण शिव; ॥ ५२ ॥ 
शांत्र ही चन्द्रहासनामक तलवार करके कन्धोंपर्यनत कण्ठरूप वृक्षोंके गुद्दोंके 
वनको काटनेके निमित्त मेरे स्वयं ही प्रस्तुत होने पर यादें वह झट कटठतेहुए दिरोंकी 


(१३६ )- हनुमन्नाटक । 


पंक्तिमें मेरा कोई भी मुख हँसी रहित हुवा हो या आस .गिरे हां, या गद्गद वाणी या 
टढी भा हुई हो, तो इसमें स्वयं वह भगवान्‌ शिव ही मेरे साक्षी हैं। सथात्‌-में ऐसा 


४ ८ ढ 


शर हू के शिवजीकों शिर काठकर चढ़ाने पर मेरे किसी भी मुखमेंसे आँस नहं 
निकला ॥ ५२ || 


ये5हपूर्विकया प्रहारमभजन्मां छिन्‍्धि मां छिन्धि मां 
छिन्वीत्यूक्तिपराः पुरारिपुरतों छल्ढुगपतेमोलियः । 
ते भूमी पतिताः पुननेवभवानाठोक्य मश्नोंपरा- | 
न्याचिष्यन्त इमे हि नो वयमिति भीत्याइहास व्यधुः ॥५३॥ 
 पाहइड मुझे कार्ट, मुझ कार्टा, मुझ कार्ठटा इसप्रकार अहावकास कठनका उद्यतहुए 
मर [हर त्रिपुरापुरक नाशकत्तां श्रामहादवजाक सामने पृथ्वर्मि गिर आरफर नूतन 
निकलतेहुए मस्तकोंकों देखकर ये ही वर माँगेंगे हमें इच्छा नहीं ऐसा विचार कर 
ग्रेमसे अद्वहात करनेठगे अर्थात्‌-मैं ऐसा साहसी हूँ ॥ ५३ ॥ 
मूले पंच ततश्वतुट्यमिति सक्सत्िवेरे! शिर:- 
पुष्पैरन्यतमावछोकनमितिरुच्छोणितैसश्वति । 
हस्तस्पशवरशेन मृध्नि देश मृधॉतमालोकय- 
5ठम्भोरद्धतसाहसेकरसिकः केने स्तुतो रावण: ॥ ५४ ॥ 
पांच मूलम ओर फिर चार इसप्रकार माल स्थित उछछते हुए और शिरकां 
- देखनेके निर्मित नम्नीमूत शिरोरूप पुप्पेसि पूर्जंन करनेके समय मार्थम हाथका स्पश 
. €।०',९ द्श्व माथका दखता हुआ, साहस का एकमात्र शासक रावण किसस रतात 
नहीं किया गया अर्थात्‌ सवहाने मेर्स स्तुति की है | १४ ॥ 
लंकेन्द्र: समवीखीरपदवीरम्यों न गम्बों गिरां 
तस्मि>जहृति चन्द्रहसशकलान्मोटीद पुरारे। पुरः । 
भीत्या मन्दाशिखादयोशग दहनस्तेंरेव तत्र क्षणं ु 
प्राणानैश्व दिदक्षया तनुतनथासानिलेदीपित: ॥ ५०॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ८. (१३२७ ) 


साधारण घीरोमें चीरोंकी पदवीकी इच्छावाछ्ा यह रावण वाणियोंका गम्य नहीं 
है, अर्थात्‌ वाणीमात्रसे कोई रावणका पार नहीं पासकता, महादेवके सन्मुख 
चन्द्रहास खड़से कटे उस रावणके मस्तकोंको देखकर हवन करते समय भयके मारे 
अभ्निकी रूपट मन्‍्दी पडगई फिर देखनेकी अमिलाषा करने बाले प्राणादिकों करके 
वहां छ्णमात्रकों धीरे २ श्वासकी पवनों से वह अग्नि प्रदत्त कियागया ॥ ५५॥ 
अगदः-( सावज्ञम्‌ ) --' 
4 -+> ७ भ५े अप [० ७] 
आए्ता मेस्तकहोमविक्रमकथा पोलस्त्य विस्तारंणी 
5 6 ८ .. भर (7७ 
देह कि न निपातयन्ति दहने वेधव्यभीताः स्लियः । 
५. आर दूर मे ०० सा मकक 
केलासोदरणेन भाखहनप्रोव्स्थियाविष्कृता 
५0 0 /£७ 6 पी. यत्पो ३ 
तृणे वर्णय के च काचेदप्र यत्परिषस्पास्पदम ॥५६॥ 
( अंगद्‌ तिरस्कारके साथ )-रे रावण ! तेरे शिरोंके हवनके विस्तारवारी 
कहानी रही, क्या रँडापेंके दुःखसे डरी हुई ज्ियें अपने शरीरोंकों अग्रिम भस्म नहीं 
करदेती हैं ः कैलासको उखाडनेसे तूने भारको उठानेकी प्रौढ़ता प्रगठकी, अच्छा 
अव औरभी जो छुछ तेरे पराक्रमकी कथा हो उसको भी तू शीघ्रही कहडाछ॥९ ६॥ 
७ >> सि +क ्< 
दोदण्डाहितपोत्रमिक्षुरमवथस्मिन्पुलस्त्यो मुनि- 
पी से 7 (होवेनमच्छिनर (५ 
स्तद्ाहोवनमच्छिनयरशुना यो राजबीजान्तकः । 
४७००७ ४९ किक ८ ८ +. 
शी शोयरसाम्बुधेमगुपतेग्रसोअप नासीज॒लं 
बज ३ ८ 
तत्तजा वडवानलरस्य किमसों ठकापतिः पल्वलम ॥ ७५७॥ 
. झपने पोतेके सुजदण्डोंको वन्‍्चनसे छुडानेके लिये पुछस्त्य मुनि जिसके 
भिखारी हुए थे उस सहलवाहु अर्ज़ुनकी भुजाओंकी बलढकों राजाओंके जडका 


नाश करनेवाले परशुरामजीने फरसेसे काटडाला, ऐसे वीररसके समुद्र परशुरामजी 
का शूरतारूप जरू, वडवानठकों तुल्य रामचन्द्रके तेजका एक प्रार्सो भी नहीं 


५ 46-95. 


' हासका फिर यह छोटेसे सरोवरक्की समान तू तो वस्तु ही क्‍्याँहि ? || ५७॥ 


( १३८ ) हनुमन्नाटक । 
ररे राक्षसराज मुंच सहसा देवीमिमां मैथिली 
मिथ्या के निजपोरुपस्य घटनाप्रागलयमारयते । 
एनां पश्यसि कि न किन्रगणेरुद्गीतदोविंकर्मां 
सेनां वानरमतुरुद्वट्भुजस्तम्भाग्र्यमीमां पुरः ॥ ७५८ ॥ 
अरे हे राक्षसराज ! इस मिथिलेशकुमारी जानकी देवीकों तू शीत्र छोडदे वृथा 
ही तू अपने पुरुषांथंकी वडाई क्यों गारहा.है? जिनकी भुजाओंके पराक्रमके गीत 
बनाकर किन्नर गाया करते हैं ऐसे वानरराज सुग्रीवके योथा वानरोंकी भुजाओंके 
. मुख्यस्तम्भोंसे भयानक इन वानरोंकी सेनाको तू अपने सम्मुख क्या नहीं 
देखरहा है? ॥ १८॥ 
इति लकाभस्मुत्कटवाक्यैरपिक्षिप्य लंकामातंकयन्नंगदो निष्क्रान्तः॥ 
इति भीहनुमन्नाटकेड्ज्ञदाधिक्षेपणं नामाष्टमोड्छुड ॥ < ॥ 
इस प्रकार लंकाके शूर वीर ( रावण ) को भयानक वचनोंसे छछकार कर छंका 
नगरीकों भय देतहुये अगद चलेगये ॥ 
इति हनुमन्नाठके भाषाटीकायामद्नदाधिक्षेप नामाष्टमोड्ट: समाप्त: ॥ ८॥ 


अथ नवमोषडु: । 
अथ निजप्रतापप्रचण्डसमरोत्साहपरिपूर्णस्य लंकापते;- 
श्रुवा दाशरथिः सुवेलकटके साटोपममर्थ धनु- 
* ३ हि ् प्रोच्छन्ति औे९ ०0 
ट्टकारः पारिपूरयन्ति ककुमभः भोच्छन्ति कोक्षपकान । 
अम्यस्यन्ति तथेव चित्रफलकेलैकापतेस्तत्युन- 
वेंदेहीकुचपत्रवह्ि रचनाविधग्ध्यमर्थ कराः ॥ १ ॥ 
इसके अनन्तर अपने प्रतापकी प्रचण्डतासे वढेहुए संग्रामके उत्साहसे परिपूर्ण 
लंकाधिपति रावणकी आधी अर्थात्‌ दशभुजाएँ रामचन्द्रकों सुबेछ पर्वतके ऊपर 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. ( १३५९ ) 
सेनाके पडाके साथ स्थितहुए सुनकर धनुषकी टंकारोंसे दिशाओंको व्याप्त 
करती हैं और शेष रहीं दश भुजा उसी प्रकार चित्र बनानेके फलकोंके द्वारा 
जानकीजीके कुचपत्रों पर वेोंकी रचनाका अभ्यास करती हैं॥ १॥ 
( ततो निजराजमन्दिरिशिखरस्थमश्वमारुझ रावण ) 
फिर रावण अपने राजमहलके शिखर पर विछेहुए सिंहासनके ऊपर चढकर- 
लेकायां कतवानय हि विकृति दग्धाग्रपुच्छः पुरा 
कोप्येष प्रतिभाति वालिसदशो नून तदीयः सुतः । 
श्यामः कामसमार्कततिः शरधनुर्धारी स सीतापरियः 
प्रत्येक रिपुमीक्षतीति निगदन्मेचस्थितो रावणः ॥ २ ॥ 
पूंछका अग्रभाग जलने पर इसने ही पहिले रूंकामें आग छंगादी थी, येह कोई 
वानर वालीकी समान शोभा पारहा है | ओहो ! मैंने जानलिया यह निःसन्देह 
वाढीका बेटा ही है और वह घनुष बाण धारण किये कामदेवकी समान आकार- 


वाल श्यामशरीर सीताका प्यारा है, इसप्रकार प्रत्येक शत्रुके विषयमें कहताहुआ 
रावण सिंहासन पर बैठा ही देखनेलगा ॥ २ ॥ 


तत्र मन्दोद्री- 
हृष्टा रापयमेव राक्षसवनस्वच्छन्ददावानलं 
जानस्यां निजवह्ठभस्य परम प्रेमाणमाठोक्य च । 
काँक्षन्ती मुहुरात्मपक्षविजय में च मुग्धा महु- 
धावन्ती मुहुरन्‍्तरालपातिता मन्दोदरी सुन्दरी ॥ ३ ॥ 
उस समय मन्दोदरी-राक्षसरूप वनके निमित्त स्वच्छन्द अभिकी तुल्य 


जन 2 देखकर आज कि ८ ले ल अ 
भगवान्‌ रामचन्द्रको देखकर और जानकीमे अपने पतिके परमप्रेमको भी देखकर 
वारवार अपने हो पक्षके विजयकी इच्छा करतीहुई अनजान मन्दोदर आनन्दमें 


(१४०) - हनुमन्नाटक । 


भरकर कभी घरमें और कभी रावणके समीप दौडकर जातीहुई बींच में हां 
गियाई ॥ ३॥ 
वन्दारवृन्दारकवृन्दवान्द्‌मन्दारमाठामकरन्दविन्दून | 
॥0 अल 0 ८ चरणारविन्दरेणः है 2+ अफरन बज पीतच 
मन्दोदरीय न्द्रणत्करान्ककरतामनेषीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस मन्दोदरीने प्रणाम करनेवाले देवगरणोकी रोकी हु ह्लियांके गलांकी कव्यवृक्षक 
फूलछोंकी माछाओंके परागके कण जिनमें छगेहँ ऐसे अपने चरण कमलोंके रेणुओंके 
कणोंकी किरकिरा करदिया ॥ ४ ॥ 
मन ० कई» (५ 9. ४००८०... ८. ० कर 
न्दद्रा अजाल बड़ा रावण वरावद्रावण विज्ञापयांत-दुव ! 
हाथ जोड कर शत्रुओंका नाश करनेवाले रावणसे मन्दोदरी प्राथना करती है- 
कि-हे नाथ |- 
$ तचन्द्र २ | गे द््क्ष न 
ते बाहइतचन्द्रशवरगारत्ता जगद्धक्षकः 
$ हि गक्रजयीर हि यवेर तभी (९ ९ ढिजि 
पुत्र: शक्रजय॑त्यवत्य रणबानुन बढ़ा वालजत्‌ । 
की. [७] 
तद्राजन्नबला बलादपहता दपास्य सा जानका 
54 3 प्रा सीत्य हे के जम + न्दोदरी शक [५० को 
लकायां रहसीत्युवाच वचन मन्दादरी मन्दिर ॥ ५ ॥ 
मन्दोदरी रूुंकाके एकान्त स्थानमें रावणसे यह वाक्य कहनेलगी कि-महाराज ! 
यह ठीक है कि तुम बाहुओंसे चन्द्रभाठ महादेवके केलासपर्बतकों उठानिवाले 
हो, तुम्हारा भाई कुम्मकर्ण जगतकों मक्षण करनेबाछा है और आपका पुत्र मेब- 
नाद भी इन्द्रविजयी हैं तथापि जीतनेवाछा रामभी संग्राममें वडा भेवबार्र है है 
नाथ ! आपको ऐसा जानकर वह बरछात्कारसे हरण करके छाइहुइ अबछा जानकी 
इनको देदेना डचित है ॥ ५ ॥ 
रावणः-(निजश्चुजाडम्बरं नाटयति ) 
श्र जज निश ७ ए 5 ९ ७ 
कि ते भारु मिया निशाचसपतेनासो रिपुर्मे महान 
आप कप ८0.0... « <> 
यरस्थाग्र समरोबतस्य न सुरास्तठठान्त शक्रादय: | 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. (१४१) 


मद्दोदेण्डकमंडलोडतघनुःक्षिप्ताः क्षणान्मागणाः 


प्राणानस्थ तपाश्विनः सति रणे नेष्यंति पश्याधुना ॥ ६॥ 
( राबण अपनी भुजाओंके बलका बखान करता है ) अरी डरपोक ! तेरे डर 
से कया हैं? समर करनेकों उच्यत हुए जिसके सामने इन्द्रादिक देवता खडे नहीं 
रहते हैं, ऐसे मुझ राक्षसराज रावणका कोई यह बडाभारी शत्रु नहीं है, तू अभी 
देखना, संग्राम होंनेपर मेरे भुजद॒ण्डोंके समूह करके चढाये हुए धनुषसे छूटने वाले 
बाण एक क्षणंम ही इस तपस्त्री रामके प्राणोंकों छेलेंगे ॥ 
दूसरा अर्थ-इसमें रावणका छिपा हुआ यह अमिप्राय है कि-हे डरपोक ! मेरे 
भयसे क्या है क्योंकि-जिनके समरमें उद्यत होनेपर इन्द्रादिक देवताभी स्थित 
नहीं होते हैं, ऐसे यह पुरुष मेरे बडे भारी वैरीहैं तू देखना रणके होनेपर इन 
तपरिवियोंके वाहुदण्डोंके समूह करके चढाये धनुषसे छूटे बाण क्षणमात्रमें मेरे 
प्राणोंकी हरलेंगे ॥६॥ 
मन्दोदरी-( सभये रावणोद्तिपयाथमपश्यन्ती भाविना 
द्वितीय पययाथमवगम्य ) अहो प्राणनाथ ! लंकेश्वर ! 
किमिति स्वकपोलकल्पितेरमंगलालापैरात्मनो वर्ध 
मन्यसे ! शाल्तं पाप प्रातिहतममंगलमिति वेचित््यमुत्पाय । 
मन्दोदरी भयभीत होकर रावणके कहे छोकके अर्थको न देखती हुईं भावीके 
कॉरण रावणके नाशरूप छोकके दूसेर ही अर्थकी समझकर कहने छगी कि--अहो 
प्राणनाथ ! लंकेश्वर | क्‍यों अपने आपही इसप्रकार अमंगछ वाक्योंसे अपना 
. नाश मानरहे हो पाप शान्तिको प्राप्त हो, विन्नकी गति रुकै. ऐसी विचित्रताकों 
उत्पन्न करके ॥ ु 
एकः सुम्रीवभृत्य; कृपिरखिलवन पत्तने चापि दुःध्वा 
यातस्तृष्णी तदानीं दशुयुख भवतः कि रत वीरगें: ॥ 
प्राप्तीश्मों पत्तनांत सकलकपिवलेवार्धिमहहाय यों 


तले साता मचमुच॑त्यानेशमकथयत्रयसी रावणस्थ ॥ ७ ॥ 


६ १४२ ) हनुमन्नाटक । 


हल 


एक सुग्रीवका सेबक वानरही समस्त वाटिकाकों उजाड और नगरकों जछाकर 
चुपचाप छोठ्गया, उस समय हे दशानन ! आपके वीर गणोंने क्या किया ! और अब 
तो समस्त वानरोंकी सेनाकों छेकर यह राम सागरके पार होकर तुमसे युद्ध करनेके 
निमित्त नगरके समीपमें ही आगया इसकारण तुम सीताकों छोडदों, छोडदों, इस 
प्रकार रावणकी प्यारी मन्दोदरीने वार २ कहा | ७ || 


हम ८० ८0... 
( मन्दोद्रीकथनेन किंचित्सभयो रावणः ) 
शुके च सारण वीर दूत प्रस्थाप्य रावणः | 
रामदेवस्य शिबिरं मंत्र चक्रेब्थ मंत्रिमि: ॥ ८॥ 
मन्दोदरीके कहनेसे कुछ मयभीत हुआ रावण झुक और सारण नामक दो वीरोंको 
दूत बनाकर रामचन्द्रजाके रद्करमें भेज मंत्रियोंके साथ सम्माति करने छगा ॥| ८ ॥ 
तत्र विरुपाक्षनामा मन्त्री-(सहितम ) 
देव तांं प्रति संप्रति प्रातिमट्परोह्ठासन नो मुद्दे 
देवाय॑ प्रतिपयते हितमिद यस्माद्वयं मंत्रिणः । 
सौतारक्षणदक्षलक्ष्मणधनुलेखापि नोहंबिता 
हेलोह्डंधितवारिविः कपिकुलेः साथ स रामो महान ॥९५॥ 
उस समय विरूपाक्षनामक मन्‍्त्री हितके साथ कहने छगा क्रि,-हे देव ! इस 
समय शत्रुपक्षकों अपने साथ छडाईके निमित्त उकसाना आपको आनन्‍्ददायक नहीं 
होगा । हमछोंग आपके मन्त्री हैं, इसकारण हितकी ही कहते हैँ । कयोंकि-जब्र 
सीताजीकी रक्षा करनेमें चतुर लक्ष्मणर्जाके धनुपकी रेखाभी आयसे नहीं राँधी 
गई तौ फिर वानरोंके झुंडोंके साथ वातकी बातमें ही समुद्रकों डलंत्रन करनेवाले 
वह रामचन्द्रजी तो बहुत ही बडे हैं | ९ ॥ 
यावद्वाशरथेन पश्यसि मुख यावन्न पाथोनिर्षि 
बद्ध यावदिमां न पावकवरशां लंका निरस्तालकामू । 


भाषाटीकासमैत-अंक ९, ( १४३ ) 


याव्नेव निजानुज सुचरितं याते कुलाडरतां. 
तावद्रावग छोकपाल तरसा सीतां प्रयच्छानवाम्‌ ॥१०॥ 
हे रावण ! प्रथम तौ जबतक यह छंका भस्म होकर राक्षसियोंसे रहित नहीं 
हुईं थी तब तक ही तुमको सीता छौठा देनी थी, इसके अनन्तर भी समुद्रका पुर 
उँधनेसे पहिले ही छौठा देनी थी यही नहीं होसका तो अब जबतक तुम दशरथ- 
नन्दन रामचन्द्रजीका सुख नहीं देखते हो और जबतक तुम्हारा भाई विभीषण 
कुलकी कलूंकताको नहीं छेता हैं हे लोकपाल ! तबतक इस पापराहित जानकीको 
जाप शीघ्रही लौटादीजिये ॥ १० ॥ 
हु | 
रावणः-( साथ्वयेत्र्‌ ) 
एते ते मम बाहवः सुरपतेदोदण्डकण्ड्हराः 
सोह सवेजगत्राभवकरो लेकेश्वरो रावणः 
: सेतु बद्धमिमे शणोमि कृपिमिः पश्यामि लेंकां वृततां 
जीवद्धिनहि दृश्यंत किमथवा कि वा न वा भ्रूयते ॥११॥ 
( रावण आश्चरयमें होकर ) यह मेरी भुजाएं इन्द्रके मुजदण्डोंकी ख़ुजलीको 
मिटाने वार्ल हैं ऐसा समस्त जगत्‌का तिरस्कार करनेवाला छंकाका स्वामी में 
रावण बन्दरों करके समुद्रके पुछको वांधाहुआ सुनने और इस छंकाको घेरीहुई देखेँ-- 
यह जीतेजी ते देखा या सुना नहीं जायगा अथोत्‌ मेरे जीते हुये वानर लंकाको 
घेर नहीं सक्ते ॥ ११॥ 
विरूपाक्षः-राजन्विषाद मागाः पश्य- 
6 जप 6. ८ क 
जञाज्ञा जाशरापाप्रगायता शेखपहाणामाप 
भक्तिभतपतों पिनाकिति पद लंकेति दिव्या पुरी । 
संभतिद्ठीहिणान्वये च तदहो नेहग्वरॉडसयते 
स्पच्चेदेष न रावणः क्र नु पुनस्लेकरत्न सर्वे गुणा: ॥१२॥ 


अमन 


बी ० पद 7 पपम नमक कल इक ि शशि सतत रत ननता नस लनतनन 3-० 
॥ झाजशा शकशिखासभिप्रणचिनी शाल्ाणि चक्षनवं । ६३ उत्पत्तिदेहिणान्वये जे 
लम्यते । ३ सर्वप्र से हर उपतदाह॒गान्वय च तददी नेछूवरों 


३ सवन्र संपगुणा; इति च पाठान्तरम्‌। 


(१७४) हनुमन्नाटक । 


( विरूपाक्ष कहने छगा कि हे राजन! खिल न हजिये देखिये ) आपकी 
आज्ञाकों शत्वारी इन्द्रादिक भी अपने शिरपर मणिकी समान आदरके साथ धारण 
करते हैं, पिनाकपाणि श्रीभूतनाथ शिवके चरणोंमें आपकी भक्ति है, लंकासी दिव्य. 
नगरी रहनेका स्थान, त्रह्मबंशसे आपकी उत्पत्ति है, ओहो ! ऐसे वरदान भी कोई नहीं 
पासकता और यदि किसीमें थह सक़छ गुण हो भी जाँय तो वह रावण नहीं होगा 
सार यह है कि-यह सब गुण आपके अतिरिक्त और किसीमें नहीं होंगे॥ १२ ॥ 


रावणः-( पेयेमवलम्ब्य ) 


मतिर्विषश्वितां मन्त्री रतिम॑न्त्री विद्यासनाम्‌ । 
्णे व » आम. # ५0 ८ 
पराक्रमकसाराणा मानना लासवद्धरों ॥ ३१३ ॥ 
( रावण धीरज धरकर ) विद्वानोंका मंत्री बुद्धि होती है, कामियोंका मंत्री रठि 
होती है और केवर् पराक्रमका ही भरोसा रखनेवाले मानी मनुष्योंकी तो तरूवारखूप 
छता ही मंत्री है॥ १३ ॥ ह 


अथ महोदरो नाम मंत्री- 


राजन्मुससुखा वाचो मधुराः कस्प न प्रियाः । 
तब क्षोदक्षमाः किन्तु नेता व्यसनसंगमे ॥ १४ ॥ 
( इसके उपरान्त महोदरनामक मंत्रीने कहा कि- ) हे राजन ! प्रारम्भ ही 
थवा मखसे कहनेमात्रमें सुख देनवाढी मीठी बातें किसको प्यारी नहीं छाती ? 
अर्थात्‌ मीठे वाक्य सबको ही अच्छे मादम होते हैं परन्तु दुःख आने पर यह बातें 
आपके दुःखको दूर नहीं करसकेंगी ॥ १४ ॥ 
प्रिया वा मथुरा वाकू च हम्येंप्वेव विराजते । 
श्रीरक्षणे प्रमाणन्तु वाचः सुनयककेशाः ॥ ३७ ॥ 
प्यारी और मीठी बात महरोंमें ही विराजती है और दक्ष्मीकी रक्षा करनेमें ती 
सुन्दर नीति संयुक्त कठोर वाणी ही काम देती है॥ १९ ॥ 


भाषोटीकासमित-अंक ९. ( १४० ) 
विभवे भोजने दाने तिष्ठन्ति प्रियवादिनः । 
विपत्तो चागतेष्न्यत्र रश्यन्ते खड़ साधवः ॥ १६ ॥ 
प्यारी बातें बनानेवाले केबल ऐश्वये, भोजन और दानके समय ही समीप 
रहते हैं, और आपत्ति आने पर तौ वह प्रियवक्ता अन्यत्र चलेजाते हैं और साधु 


कर 


ही समीप दोखते हैँ ॥ १६१६॥ ह 
अग्रे प्रसतुतनाशानां मूकता परमो गुणः । 
तथापि प्रभुभक्तानां मोसयोदिदमुच्यते ॥ १७ ॥ 
जिनका विनाशकाल सामने ही प्रस्तुत है उनके विषयर्मं चुप रहना ही परम 
गुण है तथापि हम प्रभुभक्त हैं, इस कारण घृष्ट होकर यह कहते हैं, कि-॥ १७॥ 
भैरेव स्तुतिमिः स्वामी प्राप्यते व्यतनाटवीमू । 
पश्चान्मुकलमापन्नेरुदतु शक्यते कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मिध्या प्रशंसा करनेवाले मंत्री स्वामीकों दुःखोंके बनमे डालदेते हैं, और पीछे 


8 व अं 


से मौन हो बेठ्ते हैं. उन मंत्रियोंसे स्त्रामीका उद्धार कैसे होसकता है ? अथोॉत्‌ 
कभी नहीं होसकता ॥ १८ ॥ 
नयश्व॒ खलमेत्री च लक्ष्मीश्व नियतिदधिषाम । 
सुकुपाराश्य वनिता राजन्नस्थिरयोवनाः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ | नदिये, खोटे पुरुषोंकी मित्रता, लक्ष्मी और शत्रुओंका प्रार्य तथा 


# हम. ७. लक. 


कोमलछाड्ी त्लियोंका यौवन सदा स्थिर नहीं रहता है॥ १९ ॥ 
नो जे पर 8 6 तप 
दत्तोत्माहेरकार्येईपि वित्तमहणकोविदेः । 
>« ९, 6 ३५३९ न ९्‌घ रे 
सत्यं विदग्धेभुज्यन्ते नृप[$ कृणोन्तपटपदेः ॥ २० ॥ 
. अकार्यमें भी उत्साह देनेवाले चित्तकों हरण करूेंमें चतुर कानोंके समीप मुख 
ठगाकर भौरोंकी झंकारकी समान मीठी वात बनानेवाले चतुर पुरुषों करके राजा छोग 


भोगजाते हैं यह सत्य है॥| २० || 
९५८ 


( १४६ ) हनुमन्नाटक । 


के 


पश्मचिनी कान्तिमापेदे संकोच च कुम॒द्ठती । 
न भवन्ति चिरं प्रायः सम्पदो विपदोड़पि वा ॥ २१ ॥ 


कमलिनीने कान्ति पाई और कुमुदिनी मंदगई ऐसे ही प्रायः सम्पत्ति या विपत्ति 
चिरकालपय॑न्त नहीं रहती हैं ॥ २१ ॥ ह 


तथा च- & 
पी ही, अधी 0५८5. $ 6७. 
सुज्यादाभराचास्यनावशाद्र नितबा मतम्‌ । 
बक  » पे छः ४ ८ €_ + 
एहक चामण्पकारुयमीहकामाध्मक तथा ॥ २२ ॥ 
इसी कारण बृहस्पति आदि आचाय्योंने इस छोकमें सुखका देनवाठा और पर- 
छोकमें सुखका देनेबाछा तथा इस छोक और परछोक दोनोंमें सुखका देनेवाठा यह 
तीन प्रकारका न्ीतिशालत्न माना है॥ २२ ॥ 
ऐहिकामण्पिक तत्र शाखाणामृत्तमोत्तमम्‌ । 
[>> ली. । ३८७ + 
आगाष्मक तूत्तम स्थादाहक चापमाधमम्‌ ॥ २३ ॥ 
इन तीनोंमेंसे इस छोंकम और परलोकमें भी सुखका दाता नातिशाह्न सव शात्ेंमें 
परमोत्तम है, तथा परोकर्मे सुख देनेबाढा नीतिशाज्न भी उत्तम ही है परन्तु केवल 
इस छोकमें ही सुखका दाता नीतिशाल्न नचिसे भी नीच है || २३ ॥ 
[4०५ आि जन्ते 4 [कप 
यज्ज्ञानात्ववामिन हत्वा मजन्ते मंत्रिणः त्रियम्‌ । 


2 / 


विपशशस्रादाने शास्र तदाहकाम[ति स्मृवम्म ॥ २४ ॥ 
जिसके ज्ञानसे मन्‍्त्री जन विष और शर्रादिकों करके स्वार्मको मारकर अपने 
प्रिय राज्यों भोगतते हैँ इस छोकमें सुख देनेहारा वह नातिशात्र ऐहिक 
कहाता है ॥ २४ | 
तुल्यः सूर्यद्धिजवधेराज्ञाभंगों महीभुजाम्‌ । 
यद्रथे यद्धवेषयापं न शेपों वक्तमहति ॥ २०॥ 
राजाओंकी आज्ञाका भंग करना तो बेदमार्ग और ब्राह्मणोंके बच करनेर्का समान 
| इस ही कारण विप आदिसे राजाओंकों मारनेमें जो पाप होंता हैं उसका 
सहम्नमख शेष भी नहीं कहसक्ते ॥ २५॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. ( १४७ ) 


अपराध विना मन्त्री प्रभुगा पीडितो४पि सर । 
त्‌ वेरूप्प कचियाति तदामुष्मिकमृच्यते ॥ २६ ॥ 
विना ही अपराधषके स्त्रामीसे पीडित हुवा भी जो मंत्री कमी विकार नहीं छाती 
सको शिक्षा देनेवाला परछोकमें सुखदायक नीतिशात््र आमुष्मिक कहाता है॥२६॥ 
राज्यग्रहणशक्ताशप मतसाप न चिन्तगेत्‌ | 
८ & जे ५ 6 ८5 
सांचवः स्वामना नाशमहिकामुष्मक हूं तत्‌ ॥ २७ ॥ 
राज्यको छीनलेनेम सम भी जो मंत्री मनसे भी स्वामीके नाशका विचार न करे 
उसको शिक्षा देनेवाला नीतिशास्र इस छोकमें और परलोकरम मी सुखदायी ऐहिका- 
मुष्मिक नीतिशास्र कहाता है॥ २७ ॥ 


शुकश्व सारणो वीस्थैहिको मंत्रिणो तव । 
८3 जे कप ८ 
वानरा तनुमास्थाय हता तत्र स्थतावापे ॥ २८ ॥ 
वीर शुक और सारण यह दोनों मन्त्री ऐहिक नीतिके घारण करने वाले 


हैं | क्याकि-जां बानराक शरारकों घरकर गएहुए रामचन्द्रजीकी सेनाम॑ अबतक 
स्थित हैं ॥ २८ ॥ 


आवामामुष्मिको राजन्विरुपाक्षमहोदरो । 
ञरे ३ कर ० ० ७ ७. 
मेथिली दीयतां तृणे नो चेत्‌ सहचरों तव ॥ २५९५ ॥ 
हे राजन्‌ ! विरूपाक्ष ओर महोदर हम दोनों आपको परलेकम सुख देनेवाले हैं 


हमार सम्मात ता यह है कि--आप जानकाका शांत्र देदीजिये नहा ता हम दाना 


वो आपके अनुचर हं ही अथात्‌-कल्याण तो आपका जानकीके देनेंगें ही है 


ओर यदि आप न भी देंगे तोभी हमतो आपके अनुचर रहेंगे ही इस विपत्तिमें 
आपका साथ क॒दांपि नहीं छोडेंगे ॥ २९ ॥ 


। रावण 
( सभये सशिरःकम्प स्वगतं वा स्वगतमेवोच्यते ) 
नातेशादामेद भ्रुता कुम्मेकण: कचिहली । 


हान्‍्त चन्मामता युद्ध प्रथम अप्यतामयम ॥ ३० ॥ 


( १४८ ) हतुमन्नाटक । 


रावण--( डरसे मस्तकोंकों हिाता हुआ मनमें ही विचार्नेखणा और मनमे हो 
कहने भी लगा कि ) कहीं वढ्वान्‌ कुम्मकण इसनीतिशा्ञक्ों सुनकर मुझकों ही 
न मारडाछै, इसकारण पहिंले उसको ही युद्ध भेजना चाहिये || ३० ॥ 

$ ] साधक । फे 
विरुपाक्षमहोदरो-( प्रभोः शिरःकम्पनादन्तर्ग- 
. तमभिप्रायमवगम्य ) 
२ (3 का ३ $ ०० 
नातिशाद्रावंदा थम केवल नृपत पुर; | 
पे जादिपरतों [>पिश मु ॥॒ 
पठानत युवराजादपुरता न कदाचन ॥ ३१ ॥ 

( विरूपाक्ष और महादर रावणके शिरोंके हिलनेसे चित्तका अभिप्राय सम- 
झकर कहने ठगे कि) नीतिशाह्षक्के ज्ञाता मंत्री केवछ राजाके ही सामने 
राजधमेका वर्णन करते हैं और युवराज आदिके सन्मुख कभी नहीं कहते || ३१॥ 

किक ०5.८ यो हे धिक | गे 
हा नाथ लंकेश्वर ! किमित्यावयोः भ्द्धाविका रिणो- 
र्चेः + ५ जी ० अप हर (५ [4] गे ग 
रूप्यशकामकुरयांस तेथ्न्य दुराधकारणः पापा। ॥ 

हा नाथ लंकामिपते ! क्या तुम श्रद्धाके अधिकारी हम दोनोंके विपरीत हानकी 
मनमें दका करते हो ऐसा करने वाले दुष्ट सबक औरही पापी होते हैँ ॥ 

उक्त 
पस्प रु 4 कक... 
न सपस्य मुखे रक्त न दुष्स्प कलछेबरे । 
० सर. दरें को / 6७ 
न श्जातु ने भपाल बन दुराधकाराण ॥ ३५ ॥ 

क्राधके समय सके मुंहमें रुघिर नहीं होता हैं और दुष्टक झरीरमे रुविर .नहीं 
होता है तथा क्रोबी दुष्ट अविकारी राजाके होनेपर प्रजञाओंरमे धन नहीं 
रहता है ॥ ३२ ॥ 

हल कप ३ 2 5 6 
तेथ्यविकारिणः पाप ये द्विपन्ति निज पतिम । 

जो अपने स्वार्मासे ही देप करते है वह अधिकारी भी पापी होते हैँ सो हम 


[ ० 


दोनों तैसे नहीं हैँ तथा आप भी मन्दवुद्धि नहीं हैं जो हमकों न जानते हों || ३ 


# 
4 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. (१४९ ) 


नियुक्तहस्तापिंतराज्यभारास्तिष्ठन्ति ये स्वेरविहारसाराः । 
बिडाल्यृन्दाहितदुग्धमुद्राःस्वपान्तितेमुदाधियःक्षितीन्द्राः ॥ ३४ ॥ 
जो राजे भृत्योंके हाथमें राज्यका भार सौंपकर ख्च्छन्द विहारकों ही अपना 
कर्तव्य मान बैठते हैं वह मन्दबुद्धि मानों बिलाबोंके समूहमें दूधका पात्र रखकर सोते 
हैं अर्थात्‌ जैसे बिडालोमें दुःधके पात्रको धरकर सोतेहुए प्राणीका दूध नष्ट होजाता है 
तैसे हीं नियुक्त मनुष्योंके हस्तमें छोडाहुआ राज्य भी नष्ट होजाता है || ३४ ॥ 
अपि च- 
उत्खातान्पतिरोपयन्कुसुमिताश्िन्व॑हघुन्वर्धयन्‌ 
क्षुद्रान्कण्टकितो बहिनिरसयन्विश्लेषयन्संहतान्‌ । 
अत्युचान्नमयत्नताँशव॒ शनकेरुन्नामयन्भूतले 


मालाकार इव प्रयोगचतुरो राजा चिर नन्दते॥ ३५ ॥ 

( और भी सुनिये ) जैसे बाग छगानेमें चतुर माली उखाडेह्ुए पेडोंको फिरसे 
प्रस्थापित करता है, फूछे हुओंसे फ़ूछ इकंट्ठे करता है, छोटे छोटोंकी बढाता है 
कौटेवालों को छोटे २ ही बाहर निकाल देता है, मिलहुओंकों पृथक २ करदेता है 
और बडे ऊँचोंको काट छॉँटकर नीचा करता है और नाचोंकों धीरे २ ऊँचा करता 
है, तो चिर्काछझतक उस वागका आनन्द भोगता है तिसीप्रकार राजकाये करनेंमें 
चतुर राजा, स्थानहीन हुए अधिकारियोंकों दूसरे स्थानपर नियत करता है, पुष्पित 
हुए अधोत्‌ धनीहुए पुरुषोंसे कर छेताहुआ, छोटोंकों उन्नति देता, प्रजाकों दुःख 
देनेवाले झ्लुद्र पुरुषोंको अधिकारसे अछग करता, आपसमें मिलेहुए अधिकाररयोंकों 
अलग २ करताहुआ तथा अतिऊँचे पदपर पहुँच कर दुष्टता करनेवाले अधिकारै- 
योंको अपने वशीभूत नीचे करताहुआ चिस्काल पर्येन्‍्त भूतल पर राज्यका आनन्द 
भोगता है ॥ ३५ | 

राजन्कार्यवशादिरद्संगहोपि राज्ञा शुद्धेनाशुद्ध- 
संगरहः प्रयोजनहीनो«पि क॒र्त॑ब्यः । प्रयोजन जनयति 
करचित्काले। अच्न भगवान्‌ भव॒तामिष्ठ; प्रमाणमेणा डुमोौलिः ॥ 


( १५० ) हनुमन्नाटक । 


है राजन्‌ | शुद्ध राजाकों भी कार्यवश विरुद्ध और प्रयोजनरहित भशुद्ध 
सेबकका भी संग्रह करना योग्य है क्योंकि-बह भी कमी न कमी प्रयोजन 
सिद्ध कर ही देता है । इस विषयमें आपके इृष्टदेव भगवान्‌ चन्द्रशेखर शिव 
ही साक्षी हैं ॥ ह 
जीणेंप्युत्कटकालकूटकवले प्छुप्टे हठान्मन्मथे 
नीते भासुरभालनेत्रतनुतां कल्पान्तदावानलेः । 
यः शक्तया समलंकृतो5पि शशिनं शेलात्मजां स्वर्धनीं 
० 4 6५ 6. | 
पत्ते कोतुकराजनीतिनिपुणः पायात्स व: शेकरः ॥ ३६॥ 
बडे पुराने उत्कट हाछाहछ विषके पॉने पर हठसे कामदेवके भस्म होने पर और 


कर क७ के. 


कव्पान्तकी अम्रियोंके द्वारा दमकते मार्थेमेंके नेत्रकी सूक्ष्मताकों प्राप्त होने पर 
प्रयोजन न होतेहुए भी अपनी शाक्तिसे ही शोभायमान जो चन्द्रमा हिमाचक 
नीदिनी पार्बती और गंगाकों धारण करते हैँ वह कौतुककी राजनीतिमें कुछ शोकर 
आपकी रक्षा करें || ३२६ ॥ 
हु 4 [0 ं के श्र 
दिवासा याद ताक्मस्पय पन॒ुपा शख्र चे के भस्मना 
४. ८ » भर रु 5८ 6 
भस्माथास्य किमड्भना याद च सा काम पर द्ाष्ट कम । 
2 ८.02 02.0८... .* ८ ज्ञ + री] 
इत्यन्याब्यावराधकमानरत परयात्चज सामन 
[ आर 4 ऐप के हे 05 जन .«. कवि + हर. ४ 
सक्क[ सान्राशरावनद्शकल पत्तञस्थशप वुः ॥ ३७॥ 
यदि इन भगवान्‌ शिवके दिशा ही वल्ल हैं तो इनको धनुपसे क्या काम है ? 
यदि शत्नर ही है तो विभूतिसे क्या प्रयोजन है ? यदि भस्म ही मर्छी तो फिर इनको 
छोसे क्‍या प्रयोजन है ? और जो ज्लरी भी है तो फिर यह कामदेवसे इतना भारी 
बैर क्‍यों करते हूँ ? इस प्रकार एक दूसरेसे परस्पर विरोधका काम करनेमें तत्पर 
अपने स्वामीकों देखताहुआ भंगी सबन नाडियों करके चारों ओरसे बँबे हैं हाथ 
पैर आदि अंग जिसके और केबल हड्डिय ही जिसमें शेष रही हैँ एसे निः्प्रयोजन 


शर्रका घारण करते हूं ॥ २७ ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक ९. ( १५१ ) 
बाह्मणं मंत्रिणं द्रोणं शुद्ध वीर भविष्यति । 
गुरु दुर्योधनस्त्यक्का यथा ते मा तथा भव ॥ ३५८ ॥ 


जिस प्रकार ब्राह्मपशरीर, शुद्ध, वीर ओर मंत्रके देनेवाले अपने गुर द्रोणाचायेकोा 
छोडकर दुर्य्योधन होगा, उस प्रकारके आप न हजिये ॥ ३८ ॥ 


अन्रान्तर मन्दांद्रो रावणन सह खंलमाना स्मरस्मर 


वाणीविासलीलया अशोकवनिकामागम्प जानकी- 

स्थानमाक्रम्योपविश्याह ॥ 

इसी अवसरभें रावणके साथ खेलतीहुई मन्दोदरी कामोद्दीपक मुसकुरानमय 
बातें औौर विछासकी लीलाके द्वारा अशोकवाटिकामें आ, जानकीके स्थानकों 


३ 3 थ 


घेरकर बैठक बोली कि॥ 
प्राणनाथ लंकेश्वर पश्य- 
पन्दोद्रीजनकजाज्ञमनोहरत्वे 
भेदोस्ति कोषि यदि नाथ विचारय त्वम्‌ ॥ 


हे प्राणनाथ लंकाधिपते ! देखो तो मुझ मन्दोदरी और सीताकी मनोहरतामे 
क्या कोई भेद है? हे नाथ ! इस कारण आप विचारं तो करिये | 


हि रावण- 
मंतः प्िये परिमलस्तव भेदमारव्या- 
त्यक्ले विदेहदुहितुः सरसीरुहणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


रावण-हे प्रिये | तुम्हारे अगम तो मछल्ांकीसी गन्धघ है आर जनकदनान्दनों 
साताक दहम कमलाकांसा सुगान्ध हा भंदकों बतछाती हैँ || ३९ || 


रूपे तवास्थाश्व न कोपि भंद खेद प्रिये मद॒चनेन मागाः | 


साताधर वा मधुर दशास्यां रामा रामेष्यत्यथ वाथ सब; ॥४ ०॥ 


हे प्रिये ! तुम्हारे और इसके रूपमें कोई भी भेद नहीं है इसकारण त मेरे वचनसे 
इगखत न हा सातात मर अधरम या तो रामचद्र ही रमण करेंगे या शीत्र ही 
यह दरशसुख रावण रमण करेगा | ४० || 


(१५२ ) हनुमन्नादक । 


मन्दोदरी- 
( सकरुणा लंकामधिक्षिपति ) 
विभीषणः पापकथानिमम्रः स्वापाकुछोभूबदि कुम्मकर्ण: । 
राजामिमानी पतितः कर्ंके लंके निमम्ासि गर्भीरपंके ॥ ४१ ॥ 
इति निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ 
इति भीहनुमन्नाटके मन्तिवाक्य नाम नवमो5्डुड ॥ ९ ॥ 
( मन्दोदरी करुणाके साथ छंकाके ऊपर जआतक्षेप करती है ॥ ) 
विभीषण तो पापकी कथाओंमें निमग्न हो ही गया और कुंभकण पहिलेसे ही 
निद्राके बशमें हैं और राज्यका अभिमानी रावण करंकमें हृबगया इस कारण हे 
रंके | अब तू गहरी दछदलमें फँसगई | ४१ ॥ | 
इस प्रकार कहकर सब चढेगये | 
इति श्रीहनुमन्नाटके भाषाटाकायां मन्त्रिवाक्यं नाम नवमोडड्ड:॥ ९ ॥ 


अनियाननयपननमनननन.. 


अथ दशमोडडः । 

ततः सुन्दर मन्दिर प्रविश्य रावणः सानुचरः- 

भो भो लंकेश्वरानुजीविनो जना+ शणुत अहमिदानीं माया- 

प्रपंचरचनामिजानकी मृदुसु रभिस्फीतदो मठ लालित्य- 

विराजमानपीनोन्नतकुचकलशोपशोभितोर;स्थले खेलमान- 

स्तन्मधुराधरं पास्पामि ॥ 

इसके अनन्तर सुन्दर मन्दिरमं जाकर सेवकों सहित रावण-- 

अरे रे! रावणके सहारेसे जीवन धारण करने वाले प्राणियों | तुम सुनो में आज 
जानकीके कोमल और सुगस्धियुत सुबंणकी समाव कान्तिबाे भुजमूछ तथा 


भाषाटीकासमेत-अंक १०, ( १५४ ) 
मनेहरतासे विशजमान पुष्ट और ऊँचे कुचकछशोंसे शोमित हृदयमें माया और 
छल करने क्रीडा करता हुआ उस सीताके मघुर अघरका पान करूंगा । 


मायाविनो“तुचराः-यद्रोचते देवस्य । 
मायावी सेवक--जो प्रभुको अच्छा लगे ॥ 


( रावणः ) 
अथ रजनिचरेशो रामसोमित्रिमाया- 
विरचितशिर्सी तद्परावण्यपूर्णे । 
गलदविरलरक्े प्रेतप्यस्तनेत्रे 
जनकदहितुरमे स्थापयामास पाप: ॥ १ ॥ 


( रावण ) इसके अनन्तर उस पापी राक्षसपाति रावणने मायाके द्वारा बनायेहुए 
वैसे ही सुन्दर्तासे परिषणे निर्तर राधिरकी वषों करते हुए प्राणहीन होजानेके 
कारण मुंदेनेत्रोंवाले रामचन्द्र और लक्ष्मणके शिरको सीताके सामने रख दिय।॥ १॥ 

[#न 
( जानकी ) 
के शिर सर 'छोकयति 
सबाष्प, शिरःसरसीरुह्दयमाठोकयति- 
[कि । [+ अप 
अहृह जनकपुत्नी फुछराजीवनेन्री 
25 ९८.९ 
तयवसाललधारागभानमृक्तहारा । 
(| 40 | «मिल 
रमणमरणभाता मृत्युना क्‌ न नाता 
है अ है 
हृद्यद्हनजालः सदहद्य वशाल: ॥ २ ॥ 
हि जानकी ) नेत्रेंमिं आँसू भरकर दोनों कम समान शिरोंकों देखनेलगी-- 
बडे शोककी वात है कि--खिले हुए कमछकी समान आंखों वाढी नेत्रोंके जरूकी 
धाराके भातिर हारकों त्यागंन वाली अर्थीत्‌ जिसकी आँखोंके आंसू हारकी समान टूट 
कर गिरने लगे, ऐसी यह जनककुमारी जानकी पतिकी मृत्यु से डरी हुई कहने 
उगा कि-ह नाथ उस राषणरूप काढुके द्वारा आपने मुझकों अपने समीप क्यों 


( १५९४ ) हजुमन्नादक |. 


नहीं चुछा लिया ! अथवा हृदयमें स्थित आपके वियोगसे उत्पन्नहुई विद्ञाल अग्नि 
की थ्वाढा क्या मुझको भस्म नहीं करैगी? | २ || 
( रामशिरःकमलमधिकृत्य ) 
हा राम हा रमण हा जगदेकवीर 
तत्कि न स्मरसि । 
(श्रीरामचन्द्रजीके शिर:कमछूकी ओरको देखकर ) 
हा राम | हा नाथ ! हा संसार भरमे एकमात्र वीर | कया आपको वह स्मरण 
नहीं रहा ? ॥ 
अधरमधु मदीय कामकैलीपु पीत्वा- 
$मृतमिति यदवादीस्तीरवानीरकुओ । 
किममृतपरिपूर्ण शीर्णमप्यम्बरेध्के- 
स्तम इव नहि शत्रु नाथ मभासि घोरम ॥ ३ ॥ 
हैं नाध ! जो कि कामक्रीडाओंके समय नदीके तटपर वेतके छताग्रहोंमें मेरे 
अथर रसको पीकर कहते थे, कि-- क्या यह अमृत है इसके सामनेतों यह 
आकाझमें का अमृत चन्द्रमाभी नीरस प्रतीत होता है वह आज आप जैसे सूर्य 
अन्वकारका नाश करता है, तैस इस घोर शत्रुका क्‍यों नहीं मथडाकते ? || ३॥ 
रावण॑- ४ 
शिरोविरहशोकमोहरोपभ्ेमाकुछामालापैराथासयति । 
रावण-शिरइछेदके कारण शोक मोह क्रोध और राम प्रेमस व्याकुल हुई सीता 
को बाते बनाकर आश्वासन देता है ॥ 
जानकी- सब्र प्राणांस्त्यक्तमिच्छन्ती भोः प्राणाविनाथ राम ! 
सीता--तत्काढ प्राणोंके त्यागनेकी इच्छा करती हुई हे प्राणनाथ ! हे राम ! 
अहह मधुरवाणी कि न वक्कारविन्दे 
नयनकमलयोस्ते नो मदड़े विछासः । 


भाषादीकासमेत-अंक १०, ( ९१५५ 


अमरपुखपधूनां वहभोथ्यापि नूने 
प्रजतु परमहंसो में त्वदालिक्नेत ॥ ४ ॥ 
बड़े कष्टकी बात है क्ि--तुम्होर मुखकमहमें माठी वाणी क्यों नहीं है और 
आपके नेत्र कमरोका मेरे शरीर पर विछासभी नहीं हैं यदि तुम सत्यहो इसी 
समय स्वर्ग लोककी स्मणियोंके प्यारे होगये हो तो जाइये परन्तु मेराभी यह जीवात्मा 
आपके आहिगन द्वारा ही अथीत्‌ आपके साथही जाय॥ ४ ॥ 
इति रामशिरःकमलमालिड्ितुमिच्छति, आकाशे कोलाहड:- 
ऐसा कहकर रामचन्द्रजीके शिरःकमलूको आलिड्लन करनेकी इच्छा करती है । 
इतनेमं हो आकाशमें कोलाहलका शब्दहोता है-- 
८५ भ्ु 
न खकछु न खलु सीते रामभूषालमोलिः 
समरशिरसि वध्यो न प्रियस्ते कदाचित्‌। 
स्पृश कथमपि मातमों निशाचारिणस्लं 
हर हर हरमक्तस्यैष मायावातारः ॥ ५ ॥ 
है सीते | यह सवेथा ठीक ही है ।कि--यह महाराज रामचन्द्रजीका शिर नहीं है। 
निश्चयही तुम्हारे पयारे राजमुकुठमणि रामचन्द्र युद्धम कमी भी किसीसे वध्य नहीं है। 


है माता ) तुम इस शिरको किसी प्रकारभी स्पशे न करना। शिव २ यह तो शिषवमभक्त 
राक्षस रावणकी मायाका चमत्कार है॥ ५ ॥ 


इत्याकाशवाणीअवणमात्रेण शिरसी गगनमुलत्य निष्कान्ते 
रावणेन सह ॥ 


इस प्रकार आकाशवाणीको सुनते ही रावणसहित धह दोनों शिर आकाशमेंको 
डडकर चलेगये 0 


जानकी- 


( सह, सत्रपं च ) अयि परमधर्मिणि रूपातरंगिणि सरमे 
केमित्यड्धतमिति । 


ताति-/ हक छाजेत होकर 2 भरी परमधा9मिके वपासागरे तस्ि सरमे | 
है क्या आश्चर्य है । 
 राक्षती-( मृ) 
जानकि ते न जानीफे रा विदारुणाय्र्‌ 
॥यायात्ताय या जैसी 4 जीवति ॥ ६ ॥ 
_ सवा राक्षती-/ दयाभावते पे ) हे जानकी | नरतीहों । राबणकी प्‌ 
! वित्त हैं| & ॥ 


भाषाटीकासमैत-अंक २०. ( १५७) 

जामकी-मेरे स्वामी निस्सन्देह जीवित हैं. ऐसा विचार कर जानकीने शोकको 5 
त्यागदिया, और पहिले उन रामचन्द्रजीके अन्तकों सत्य जानकर में अभा जावित 
हूँ यह सोच कर लब्ञाको प्राप्त थी ॥ ९५ ॥ 

रावण- नि 

ततः पुनरण्यशोकवारिकां प्रविशति मारनाराचाभेन्नों रावण: 

सुरसुन्दरीमिः परिवृतः सीताहदये विकारमुत्ादयितुस । 

भो जानकि पश्य । . 

तदनन्तर रावण फिर कामदेवके बाणोंसे बिंधकर घारांगनाओंसे घिरा हुआ 


अशोक बाठिकामें प्रवेशकरता है और सीताके चित्तमें विकार उत्पन्न करनेको कह- 
ताहै कि--हे जानके ! देख । 


अस्म॑च्रण्डचपेटघातपतितःस्वर्दन्तिकुम्मस्थल 
स्थूलोन्मुक्तरक्तमोक्तिकलतास्तोमार्चितांबरिस्तना। । 
एत्तास्वसद्पब्नपट्पदवधूपाया: पुरन्ध्यो ध्रुव 
सीते सम्प्रति संगत तब सतीचारिध्यव्ीफलम्‌ ॥ १० ॥ 
है सीते ! मेरे प्रचण्ड चपेटेकी चोटठके छगनेसे गिरते हुए स्वगेके हाथियोंके 
गंडस्थलसे गिरे हुए बहुतसे रक्त सहित मोतियोंकी लछडियोंके समूहसे भूषित 
चरण कमर और कुचोंबाली मेरी ये द्वियें इस समय जो तुम्हारे चरण कमलोंमें 


भीरियोंकी समान सेवा करनेको प्राप्त हुईं हैं सो तुमने अपने पातिब्रतरूप छताके 
विस्तारका फल पा लिया ॥ १०॥ 


सीते पश्य शिरांसि यानि शिरसा पत्ते महेशः पुरा 
तानि लवलदंसंश्रितानि सुभंगे कस्मादवज्ञायसे । 
भरुत्वैव परदारठम्पटवचः स्मित्वा ह॒त॑ रावण 
. _ निमील्यानि शिरांसि तानि तव पिक्साध्वीवचः पातु वः ॥ 
गा सीते ( देख--जिन शिरोंको मैने पहिले महादेवके ऊपर चढाया था हे मुभगे ! 
वहा मस्तक तेरे चरणोक आश्रित हे, फिर भी तू मेरा अपमान क्यों करती है, इस 


( १६८ ) 


अकार फराई ल्ीके छम्पट रावणर्की बात 
वह क्र शंकर ५ ६; 


विरमनछभवा शापितन्रीति यस्य 
ऊँ मर्थानमी प्यूनुनयति ४8 


भाषादीकासमेत-अंक १०, ( १५९ ) 


रावण-( चतुरतासे ) अरे रे लंकापते ! तू त्रिपुरासुरनाशक शिवजीक अनुग्रहका 
इच्छा मत कर हे छुब्बुद्धें ! तू हमे काट २ कर कामारे पावेतीपतिके बरोंका 
भागी नहीं होगा । हे कामनाशक ! आप भी इसको वर न दाजिये क्योंकि तुमका 
अभिकमार स्वामिकार्तिकेयने शाप दिया है, हे सीते | जिसके इस प्रकार क्रोधितहुए 
मस्तकको शंकर भी समझाते हैं वह में दशकंठ रावण है ॥ १३ ॥ 


अप चेतसि जानकी विस्मयत्यप च लकेश्वरः 
कि चाय विरहानलः कवृलयत्यपेश्व रोपानलः 
इत्यं दु्विधवेशसब्यतिकरे दाहे समेप्येतयो- 
रकें वेज्षि तु पारदः्ध्यमपरं दग्धं करीषामिना ॥ १४ ॥ 
और रामचन्द्रजीके मनके आधे भागको तो जानकी घेरेहुए है और आधेकों 
रावणका स्मरण, उसमें जानकके स्मरणके घेरेहुए अधेभागकों वियोगकी अग्नि जलाती 
है और दूसरे आधे भागकों ऋधकी अमि जलाती है ऐसी अद्भुत प्रकारकी हिंसाका 
जिसमे शीत उष्णकी समान व्यवसाय है ऐसे कामदेव और क्रोधकी अमिके दाह 
समान होनेपर चित्तके एक आधे भागको भूसीसे जलाहुआ और दूसरे आधे भागकों 
उपलोंकी तेज अभिसे भस्म हुवा जानता हूँ अथीतू राम तो दुग्घहदय होगया, अब 
तू मुझको भज ॥ १४ ॥ 
पुवे मेथिलि चन्द्रसुन्द्रमुखि प्राणप्रयाणीषधि 
णाव्‌ रक्ष मगाक्ष मन्मथनाद भाणेशारे हि माम । 
रामश्चुम्बति ते मुख च सुमुखेनेकेन चाह पन- 
श्चुम्बिष्यामे तवानन बहुविधमुश्चागरहई मानिनि ॥ १० ॥ 


अर अजान ; जनकनन्दिनि | हे सुन्द्रचन्द्रानने ! हे निकलतेहुए प्राणोकी औष- 


घिरूप । तू मरे प्राणोकी रक्षा कर है मृगनयाने | हे मदनकी नदि ! हे जीवितेश्वार ! 
तू मर रक्षा कर, है मानिनि | रामचन्द्र 


ह और में तेरे मुखको अपने वहुतसे 
हठको त्यागदे | १५॥ 


न ता तर मुखका अपन एक ही मुंखसे चूमत 
मुखांस चुम्बन करूगा, इस कारण त अपन 


पश्य- 
डयानेनामद्राम: पाता रक्षस्त तस्य वे । 
व लत्कुलनाशाय गया रामेण भयते ॥ १७ ॥ 
देख-आरे राक्षत ! रामचन्द्रजी तौ मेरी चिन्तासे सीता ( दुर्बछ ही होगे 
अर यह निश्चय उनके ध्यानसे मे तेरे ऊँठका नाश करतेहे थ॑ राम 
उन्द्र होगई हैं ॥ ! 


रावणों निष्कान्तः | 
निजमन्दिर कियन्तं समय पाला ( खगत ) भहान्तं परपंच- 
उलाय नन॑ जानकी उभविष्यामत्यवधाय-. 
यह सुनकर रावण पागया, और अपने मन्दिरमं उं2 थोडइसे समयकों 
मन हो विचारनेठा 


3 
. बताकर हा स्गा किस प्मय एक वडभारी अपचक्नी रचना करके 


'रीनिःसाणशंसथानिगण तर 7स्थन्दनस्फीतनादे 
पानन्द रा्षसेन्द्र केटकभटभज स्फालकोलाहलेन 


भाषादीकासमेत-अड्ढ १०. ( १६१) 


लंकामापूर्य राम: स्वृयममवदथों मायया रावणस्य 
छिन्नान्मूप्नों। दधानः शिरासिरुहभरेष्वेकतः पश्च पश्च॥ १ ८॥| 
इसके उपरान्त भरी, निसाण, और शंखोंकी घ्वनी तथा घोडे रथोंके गंभीर 
शब्दों करके और सेनाकरके योधाओंकी भुजाके ताडनके शब्दसे लंकाको परिष्ूण 
करके आनन्दके साथ वह राक्षसराज रावण माया करके रावणके केशोंके मर्ध्यम 
पकडेहुए कटेहुए शिरोंको एक २ हाथमें पाँच २ धारण कियेहुए स्वयं ही रामरूए 
बनगया || १८ ॥ ह - 
एवं विधो भ्रूल्वा पुनरशोकवनिकां प्रविश्य रावणः- 
लकामयो5थ रघुनन्दनवेषधारी 
पापों जगाम पुरतो जनकात्मजायाः । 
नाप्नापि यस्य कुत इच्छति तस्थ रूपा- 
दन्‍्याइ्नापहरणे न मनः कृदाचित ॥ १९ ॥ 
इस प्रकारका होकर फिर अशोकवाटिकामें जाकर रावण-अब दुष्टत्मा रावण 
रामचन्द्रका स्वरूप धारण कर जानकीजीके समीप गया जिन रामचन्द्रजीके नाम- 
मात्रका स्मरण करनेसे ही चित्त परख्रीकीं ओरकों कहाँ इच्छा करता है ? अर्थात्‌ 
कदापि इच्छा नहीं करता तो फिर उनके साक्षात्‌ रूपसे मन परात्नियोंके हरण करनेें 
कैसे अभिलाषा करेंगा £ अथोत्‌ कदापि नहीं करेगा ॥ १०॥ 
जानकी रघुनन्दनवेषधारिणं तमालोस्य ( सहषैम ) 
साक्षादालोक्य राम झटिति कुचतटीभारनम्रापि हपो- 
दुत्थायोदस्तदोभ्यां दरदालितकुचाभोगचैलोननताडुग । 
धन्याई प्राणनाथ त्यज रजनिच्रच्छिन्नशीपाणि गा 
मामालिगाय खेद जहि विरहमहा पावकः शान्तिमेतु ॥२०॥ 
जानकी रामचन्द्रजीके वेपको घारण करनेवाले रावणको देख ( हर्षके साथ ) 


४ के 8, ३ कक ह ्् [>> अीिक ० फिर 
स्तनोके वोसेसे नन्न होतीहुईं भी सीताजी प्रत्यक्ष रामचन्द्रजीकों देख बड़े हर्ष 
श्र 


( १६२ ) हनुमन्नाटक । 
तत्काल ही उठकर उनको आहलिंगन करनेंके निमित्त फैलाईहुई भुजाओंसे और 
कुछ एक फटेहए कुचाओंके वच्वसे उन्नत शरीर्वाठी होकर कहनेलगी कि-हे 
नाथ | में धन्य हू इन कटेह्वए रावणके मस्तकोंको फैंक दो और दुःखको त्याग 
मेरा गाढ आलिज्ञन करो जिससे कि-आपके विरहका परमदाह शान्त होते ॥२०॥ 
इत्यालिगितुमिच्छति- 
एसा कहकर आहिड्डनन करनेकी इच्छा करती है । . _ 
रामवेषधारी रावणः-( सविषादस ) 
भृत्वा ततोप्यवसरे जनकात्मजायां 
लेकापतिभकरकेतुशरात॒रायाम्‌ । 
कीबो विशीणमणिदण्डयुतः स्मरा्तें 
पापात्ततः शिव शिवान्तरबीयत द्वाक्‌ ॥ २१ ॥ 
इसी बीचमें रामरूपघारी-रावण ( विपादके साथ ) उस समय कामके वाणोसे 
जजरित हुईं जानकीके विपयमें छंकाका स्वामी रावण विशीणेमणिदण्डवराछा 
( नपुंसक ) होकर हे शिव ! हे शिव ! ऐसा कहताहुआ सीताको धोखा देनेके पपसे 
तत्काल ही अन्तथोान होंगया || २१ ॥ 
जानकी- 
सरमोपदेशाद्रावण रघुनन्दनवेषधारिणं मत्वा ( सविवादं ) 
सरमा राक्षसीके कहनेते रावणकों रामवेपधारी जानकर ( विपादपूवक ) 
जानकी- 
. हाकाश ! हा धरणि | हा वरुणाक ! वायो 
वेत्स्यामि धरम कथमागतमात्मनाथम्‌ । 
( आकाशे ) मन्दोदरी रघुशराहतराक्षसेन्द्र 
चुम्बिप्यति त्वमपि वेत्स्यसि तंत्र रामम्‌ ॥ २९ ॥ 


भाषादीकासमेत-अड्ढ १०. ( १६३ ) 


है आकाश ! हे पृथिवी ! हे सूये ! हे पवन ! हे धमेराज | में आएह्ुए अपने 
प्राणप्रिय रामचन्द्रजीको कैसे पहिचानूगी ? ( उसी समय आकाशवाणी हुईं कि ) 
जिस समय रामचन्द्रजीके वाणोंसे मृत्युकी प्राप्हए रावणकों मन्दोद्री चुम्बन 
करेंगी उस समय तुम भी रामचन्द्रजीको पहिचानलोगों || २२॥ 


अथ निजफेलिमन्द्रिस्थो रावणः-( स्वग॒तम्‌ ) 
कतकत्येपि रामत्वे वर्तमाने मयि स्थिते 
निरुध्यन्त्येव ताः सवीः पापमूलाः प्रवृत्तयः ॥ २३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ अपने ऋ्रौडास्थानमें वैठाहुआ रावण आप ही आप-कत्तेग्य कार्यकों 
सम्पादन करनेवाले रामवेषमे मेरे स्थित होनेपर भी न जाने पहिले किस पापके 
कारणसे यह नपुंसक होना आदि प्रद्वत्तियं मुझे मनोरथ प्रूरा करनेसे रोके 


३ भ 


दता है ॥ २३ ॥ 


जनस्थाने भान्त विषयमृगतृष्णाईतधिया 

वचो वेदेहिति प्रतिपदमुद्शु प्रठपितमू । 

कता लकामतुवृदनपरिषाटीषु घटना 

मयाप्रं रामल कुशलवसुता न लधिगता ॥ २४ ॥ 


इति भीहनुमज्नाटके रावणप्रपश्नो नाम दशमोडछ: ॥ १० ॥ 


सीता की अमिलापारुष मृगतृष्णासे हतवुद्धे हुआ में दण्डकारण्यमें घमा 
भाउुआंक साथ रुदन करतेहुए हा जानकि |! यह घचन कहते पद २ पर विलछाप 
किया जिस समय मायासे मेंने रामका रूप घारा उस समय अपने शिर भी काटे 
इसप्रदार ता मन रामपता पालिया परततु सीरध्चजकुमारी जानकी तव भी 
नमदु ॥0 २४ ॥ 


शते श्राहनुमन्ाटके भाषाटोकायां रावगप्रयशों नाम दश्मोड्डू: || १०. 


क्यू 5तख“घतछ“>_ः: ल्‍क्‍ल्‍अअबबअअअ  अ अअकनअकड न नलॉ्डञ्् लडलयढखओ स अ  अइअइअ अइअइकककसफसकससअंइ छइ़ओ इ७इंि७७ओ ७ ७७--०............... 
१ न्धितिया इति पाठान्तरम्‌ । 


(१६४) . हनुमन्नाटक । 


एकादशो5ड्: । 
अथ तत्र सुवेलादिकटके छेकापतेः सकाशादधिगत 
दूतमज्भदं जानकीवह्ठभः पप्रच्छ । अये दूताड्द ! 
लंकेश्वरे सन्विन जनिता भ्रीतिकारिणी स्थादनुप- 
कारिणी वा ॥: 
इसके उपरान्त उधर सुवेछाचल पर्वतके ऊपर सेनाके पडावमें रावणके पाससे 
आयेहुए अन्नद नामक दूतसे सीतापति रामचन्द्रजीने पूछा कि, हे अन्जद ! रावणसे 
सन्धि कीजाय तो अच्छा होगा. या बुरा यह तुमने नहीं कहा । 
€*.. अन्नदः : न 
राजन सर्वेथेयमनुपकारिणी पुलस्त्यापत्ये प्रीति- 
रिति भगवानिहोंदाहरणम्‌ हरिणाडुशेखरस्तद्वरुतात ॥ 
अड्जद-हे राजन्‌-पुछस्त्यके वंशमें उत्पन्नहुए रावणसे सन्धि करना सर्वथा 
अनुपकारी ही होगा क्योंकि--इस विपयमें चन्द्रमेलि भगवान्‌ शिवही साक्षी हैं 
कारण कि उसके वह गुरु हैं ॥ 
उशक्षा रथों भपणमस्थिमाठा भस्माड्रागो गजचमे वासः। 
जी ८.90... .. 5 सरू बीज ८ ५ 
एकालयस्थशप पनाधनाथ सख्यां दशय वजनपुरान्तकस्य॥ १॥ 
त्रिपुरासुरनाशक शिवकी, कुब्रेरके समान मित्रके एक ही स्थान केछासमें स्थित 
होनेपर भी यह विपरीत दशा है कि-सबारी बेछ है, हड्डियोंकी माठाका गहना है 
भर्मका अड्गटराग है और हाथीके चमडेका वत्न है, तो उनके शिप्य रावणकी मति 
विपरीत होनमें क्‍या सन्देद है? | १ ॥ 
रामः-( विहस्य ) 
भो महावीराइ्द युवराज वानरभटान्त्रृहि । भो भोः 
सुम्रीवसनिकाः रात्रों सावधानतया स्थातब्ये शरः 
सूर्योदये रामस्य समरोत्सवो भविष्यति ॥ 


भाषाटीकासमेत-अड् ११, '. (१६५) 


( रामचन्द्रजी हँसकर ) हे युवराज महाबली अब्डद ! तुम वानरभटोंसि कहदो 
कि-भो भो ! सुप्रीवकी सेनाके वानरों | आज रातमें बहुत ही सावधान रहना, कर 
प्रातःकाल ही रामचन्द्रके संग्रामका उत्सव होगा || 

2 े क्र | 
अक्लदस्तथेव करोति। कटके शयानों रामरक्ष्मण 
निहन्तु रावणेन प्रहिता प्रभञ्ननी नाम राक्षसी ॥ 

अद्जद वैसा ही करतेहें अर्थात्‌ बीरबानरोंकों सावधान करते हैं | सेनाके पडावमें 
सोतिहुए राम रक्ष्मणको मारनेके निर्मित्त रावणकी भेजीहुई प्रभंजनी नाम राक्षसी | 
जे कप ट् मच ञे 
त्खातदारुण पुताक््मकपाणकासा 
वीराटवीपु निशि निर्भरतः शयानम्‌ । 
हष्टा सुदशनगुरुभ्रमणेन गुप्त 
राम निहन्मि कथमय वर वराकी ॥ २ ॥ 

रात्रिके समय उठायेहुए बडे दारुण और तेज खज्ढडकों धारण करनेबाली यह 
उंश्वली रातके समय वौरोंकी पंक्तियोंके मध्यमें गहरी नींदमें सोते और सुदडीन 
चक्रसे रक्षित रामचन्द्रजीको देखकर आज इनको मैं किसप्रकार से वध करूँ ? यह 
सोचने रूगी ॥ २ ॥ 
तत्रावसरें पबुद्धमंगद वीरमवगम्पाधीरं पुन्गेन्तुम॒थता प्रभखनी ॥ 


उसी जप 5 ० ८5 ७ हि 
उसी अवसरम वीर अंगदकों जगाहुवा जानकर प्रमजनी अधीर होकर जानेको 
उद्यत हुई॥ 


दा 


अद्गदः-( साटोपम्‌ ) 
मा गास्तिष्ठ निशाचरि क्षणमप्ि स्थित्वा पुन्गम्पतां 
यत्रास्‍्ते भुजविकमाखिलजगद्धिद्रावणों रावणः । 
अयाप्यक्ञदबाहुपाशपतिता मूढे किमाक्न्दसे 
'सिहस्यान्तिकमागतेव हरिणी कस्तां परित्रायते ॥ ३ ॥ 


( १६६ ) हठुमन्नाटक । 


( अन्नद ललकार )--भरी राक्षसी | खडी रह [ भांग मत ! थोडी देर तंक ठहर 
कर तहा जाना कि-जहाँ निजभुजदण्डोंके पराक्रमस समस्त संसारकों रुढानेवालृ 
रावण है। री मूर्ख ! तू अंगदके बाहुरूप पाशोमें पडीहुई रोती क्यों है ? सिंहके 
पास पहुचीहुंई हिरंनीकी समोन तू मेरे समीप आगई हैं, देखूँ अब कौन तेरी रक्षा 
करतक्ताह 7 ॥१२॥ . 
कटके वानरमटास्तद्वोरचीत्कारमाकर्ण्य भेरवरबे- 
दुस्तम्भास्फॉलकेलिंगमिनीय साटीपमुत्पाटितमू- 
लोग्रशेलथारिंणः - प्रंचण्डकोछाहलेन लड्ढममाकु- 


ठयन्तो<कृपारस्थेव यामिंन्याः परं गताः ॥ 
लश्करमें वीर वानर उसकी घोर चिछाहटठकों सुनकर डरावने शब्दोंसे और 
भुज़दण्डों पर थाप देनेका खेलसा करके वेगके साथ जड्सहित . डखाडेहुए बड़े २ 
पहाडाका धारण ॥केय प्रचण्ड काछठाहछस लकाका व्याकुछ करतहुए समुद्रका समान 
सात्र के पारका प्राप्तहुए ॥ 
लंकायां रावणः सूर्योदयमासाय वानरवाहिनीकी- 
ढाहलामपैमच्छितः समरभमी कटकमुत्कर्ट प्रस्था- 
प्य लेकाबठशिखरपण्यंकमारुद्म पुरःस्थितेन मही- 
दरेण मंत्रिणा सह रामवाहिनीमहिमाने पश्याते सम । 
ठक्काम सयादयक समय रावण वानरका सनाक्र कोठाहलका सुनन पर क्रातस 
पबचतन हआ समरभूामम अनका वाराका उत्कट सनाका भजकर सन त्रिकृटाचल 
पवतक शिखर रूप शब्यांपर चढ़कर समाप वठद्ुए मदहांदर नामक मन्राक्त साथ 
रामचन्द्रजाका सनाक प्रभावी दखनछगा | 


द तत्र रामकटके वानरा+- 
खेलन्तोखिंलवानरा जलनियों इट्ठा रणे राक्षमा- 
नुलाट्याशु विमानमेव जगहुः पृथ्वीं सी चकिरे । 


भाषाटीकासमेत-अड्ड ११९. (१६७) 


हृष्ट/ त॑ च्‌ विभीषणं रघुपते चाहीति वाक्य तदा 
हक त् (्‌ >> |; 
भुत्वासों हनुमानुपेत्य तरसा प्रीत्या ददश स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय रामचन्द्रकी सेनामें समुद्रके तटपर खेल्तेहुए सब .वानरोने संग्रामभू- 
मिमें राक्षसोंकी देखकर और शीत्रतासे इक्षोंको उडाडकर प्रध्वीको मैदान करडारा 
परन्तु बी विभाषणको देखकर कहनेलंगे कि-हे राम ! रक्षा करो । तब उनके इस 
वाक्यकी सुनकर हनुमानजी तत्कार आये और बडे प्रेमके साथ महावीर हनुमान्‌ 
स्वयं-विभी षणके समीप गये ॥ ४ ॥ 
+ [] आय छु कैप मल 
लड्जुगयां रावण: महोदरं पृच्छति। भो महोदर | 
कदागतो रामोथ्स्माभिन विदितं रामागमनदिनस्‌ ॥ 
लंकामें महोद्रसे रावण पूंछने छगा कि-हे महोदर ! राम यहाँ कव आगये ! 
इनके आनेके दिनका समाचार हमको मातम ही नहीं हुआ ॥ 
महोदरः-( सीतां प्रयच्छतु रामायेति बुछझुया साहसमवलम्ब्य ) 
महोदर-( रामचन्द्रकोी जानकी देदो ऐसी बुद्धिसे साहसका आश्रय करके ) 


राजछेकेश्वर ! 
न्यूअडवलयं चलख्ितिपरं क्ष-यत्समस्ताणेव 
तस्यद्रेवपूविदोचनजलप्रार्पवर्षोह्मस । 
जि अभिनव ८ [0] 
आद्च्तापवाहिनापद्भरव्यापृतघूछा है 
च्छन्नादित्यपथं कथं न विदितं तजेत्रयातादिनस्‌ ॥ ५ ॥ 
हे राजन ! ढंकेशर ! भूमण्डलकों झुकाता पहाडोंको हिलाता सत्र समुद्रोंकों 
क्षीमित करता शब्रुओंकी व्याकुछहुई ख्रियोंके नेत्रोंके जठसे वर्पोके आवागमनका 
आरम्भ करता और जत्यन्त उछलतेहुए वानरोंकी सेनाओंके चरणोंके वोझसे उडी- 


स्ध् ्टि गलिके स्र्ज्जे सयंक्ठे का पंकनेवाला गन प्री मचन्द्रज जा 45 
ह३ घालेक समृह करके सयके मार्गका रोकनेवाला श्रीरामचन्द्रजाकी विज ययात्राका 
दिन तुमने कैसे नहीं जाना ? || 


€ १६८ ) हनुमन्नाटक । 


जयप्रयाणे रघुनन्दनस्प ध्ढीकदम्बास्तमिते दिनेशे 
शशिव्रम छत्रमुदीक्ष्य बाला सूर्योदय रोदिति चक्रवाकी॥६॥ 


शा के 


रामचन्द्रजाका विजययात्राक समय ध्ूाढ्क पटछसे सके छुपजाने पर चन्द्र- 


माका सच्श कान्तिवाढ मण्डछकां देखकर सर्वका उदय होनपर भी कोई 
चुकवा रानलगों ॥ ६ || 


थीमि .] छ + १ 
सहायाथमिन्द्रपद्त छत्रगजतुरगावछीस भवो रामदेवस्थ ॥ 
रामचन्द्रजीकी सहायताके अर्थ इन्द्रने छत्र हाथी और अनेकों घोड़े भेजे ॥ 
की 
रावणः-महोदर ! रामः कुत्नास्ते । 
रावण-महोदर ! रामचन्द्र कहाँ है १ । 
छिप कक 
महाद्रः:-द॒व ! पृश्यू-- 
महोदर-हे स्वरामिन्‌ ! देखों ! 
अड्ढे छत्वोत्तमांग पुवगवलुपतः पादमश्षस्य हन्तु- 
९५ कप $&, ,.../. की 
भूवो विस्तारितायां ताचि कनकमृ गसस्‍्याज्शशप ।नवाय |. 
+ * री 0० ४ क्र ४ कप न 
बाण रक्षःकुलप्न॑ प्रगणितमनुजेनापित तीक्ष्णमक्ष्णोः 
(»] से ह24०* 
कोणेनोद्वीक्ष्यपाणस्तदनुजवचने दत्तकर्णोड्यमास्ते ॥ ७ ॥ 
वानरराज सुग्रीवकी गोदमें शिर और अक्षकुमारके मारनेवाढे हनूमानकी गोंदमें 
४ + रखकर तथा भूमिमें विछाईहई सोनेके झगकी मुगचम पर शोष शरीरको 
वापित करके छोटे भाई दक्ष्मणकी दी हुईं प्रत्यंचा पर चढ़े राक्षसकुछनाशक, 
तीक्ष्ण वाणको नेत्रेके कोणसे देखतेहुए श्रीरमचन्द्रजी देखों यह आपके भाई विभी- 
पणकी वातों पर कान ठगायेहुए हैं ॥ ७ ॥ 


अपि च-प्लभड़गढ दसिन्धू रुपतिखतादन्दिना वेदितोसो 
विश्स्ते मातुठस्प खाचि पुनरनुज मंत्रिणों दत्तकणाः । 
वाणे दत्ता्दष्टिस्तव जयपिशुने लक्ष्मणे सस्मितों य 
सुग्रीवमीववाहुः रूतचरणभरः सो5क्ुदे रावगो5यम्‌ ॥ ८ ॥ 


युबती 


भाषादीकासमेत-अंक ११. (१६९ ) 


और भी-हैं रावण ! जिन्होंने अपनी सुकुटीके चलानेमात्रसे ही * समुद्रको 
चॉँधा बन्दीजन जिनसे निवेदन कररहा है कि-महाराज ! रक्षा करो ! तथा तुझारे 
मामा मारीचके चमम पर बेठेहुर तुम्हारे छोटे भाई विभीषणके मन्त्रको कान लगाये 
सुनरहे हैं जिनकी दृष्टि आध्ली वाण पर है और जो तुम्हारी जयके विनाशी छक्ष्मणकी 
ओरको मुसकुरातेहुए सुप्रीवके गलेमें गलवैयां डाले अंगदकी गोदीमें चरण का भार 
डालेहुए हैं यही शत्न॒ुके रुलानेबाले रामचन्द्र हैं ॥ ८ ॥ 


गगन गालित भामागाढेता गालता [दशः । 
सारत छगवं; पीता; सोतापातेपदानुगं; ॥ ९ ॥ 
है दशमुख ! सीतापति रामचन्द्रजीके सेत्रक वानरोंने आकाश व्याप्त करदिया 
एथ्वीकों अद्शय करदिया समस्त दिशाओंकों छाकर प्रकाश रहित करादिया और 
नदियोंकीं तो वे मानो पीगये ॥| ९ ॥ 
देव महोतात पश्य मध्यन्दिनेडपि । हु 
कचिन्मीनः कचिन्मेष: कचिहंम्बितकृत्तिका । 
कचिन्मृगशिरः सादे तभो व्याधगृहायतें ॥ १० ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! देखो तो सही मध्याहसमयम भी यह महा उत्पात होते हैं। मीन- 
रूप कहीं पूष्रा उत्तरा तथा रेबती नक्षत्र दृष्टिगोचर होरहे हैं, कहीं मेपरूप अश्विनी 
भरणी दीखरहे हैं कहीं कृत्तिका रम्बायमान है और कहीं आद्वासहित मृगझ्िर है 
इस प्रकार इस समय समस्त आकाश व्याघके घरकी तुल्य प्रतीत होरहा है | 
क्योंकि-व्याघके घर भी मीन, मेप, छटकतीहुईं कृत्तिका कहिये छुरी और रुधि- 
रसे आदर ( गीला ) मृगका शिर होता है || १० 
रावणः-( साभ्यसूयम्‌ ) 
अहो महोदरामात्य किमर्थ वल्गसे-पश्य 
भताप ससादु रावराप दशास्यस्य ने विभ- 
[नमज्जत्युन्मज्जत्यपूरजल्धो पवंजलबों । 


( १७० ) हनुमन्नाटक । 


[ हि पिता बट भर बजे कप 
हारे; शेते वाधों निवसति हिमाद्रीं पुरहरो 
- #5./६ ५ 7. ञ्वापि ८ | दि 
विरिश्विः किश्वापि स्वनिजकमल्ं मुश्चति न वा ॥ ११॥ 
रावण-( डाहके साथ -) हे महोदर मंत्री | क्यों वड २ करता है, देख १ राब- 
णका प्रताप सहनेको सूर्य भी समर्थ नहीं है, इस ही कारण वह पश्चिमके 
समुद्र्में डबता है और पूर्वक समुद्रमं उदित होता है सो मानो पृर्वसमुद्ररम 
उछलता है, मेरे डरसे विष्णु समुद्रमें सोते हैं, त्रिपुरारी महादेवजी कैठास पर 
रहते हैं और त्रह्मा भी नहीं माद्म कि, अपने उत्पात्ति स्थान कमहकों छोडता है या 
नहीं ? अर्थोत्‌ उस बूंढेकी तो में खबर हां नहीं रखता ॥ ११॥ 
अन्नान कप थ के आस लक # [& त्‌ 
न्तर यथा रावणाी न वात तथाशोकवानिकास्थित- 
[4० 2 ९५ डिश रोप्प $ः लि ० 
विमान जानकामाराप्य राम दशेयात सम सरमा ॥ 
इस अवसर्म जिस प्रकार रावण न जानसके ऐसी युक्तिस अशोकवाटिकार्मे 
खखे हुए विमानर्म जानकीको. वेठाढकर सरमा राक्षसीने रामचन्द्रजी दिखाए ॥ 
&४0 ० ८७७. ए / से पु 
विंदहद॒ हितुद्दषद्शमरावारपा बभा । 
९ जे ३ ७ बिक कै 
सुनालव मनोरम्घं तमाल मधुपाडुना ॥ ३२ ॥ 
जनकनन्दिनी जानकीकी दृष्टि दशबदननिवनकारी रामचन्द्रजीमें ऐसी शोभाकों 
प्राप्त हुई जैसे कि-मनोहर नीछे तमारके वृक्ष पर मरी शोभा देती है ॥ १२ || 
तंत्र रामकदक॑ वाचराणाम्‌- 
का > के 5 । ० «| 
हमप्राकारजपर्नां रतगुतिदुकू लिनीम । 
के मी स्प शो | आ 
लंकामेके तिकूटस्य दह्शुवैनितामिव ॥ १३ ॥ 
उधर रामचन्दरजीक्रे दठमें वानरोमेंसे किन्हीने सोनेके परकोटेरूप जेबावाली तथा 
रत्नोंकी कान्तिरूप साडीवाछी छंकापुरीको त्रिकृटाचछकी ल्लीकी सब्द्य दखा ॥ १ ३ ॥ 
+ ० कु फ ४५०४... हि) 
लकाया रावण; । भा महांदर। सवमान्त्रीमः पचा[- 
 प र्‌ः 
ध्यतामय वारः कुम्मकणूं: ॥ 
रुंकामें रावण बोछा कि-हे महोंदर ! सब मंत्री मिलकर इस वीर कुम्मक- 


णेंको जगावें || 


भाषाटीकासमेत-अंक ९१९, (१७१) 


महोदरः-यदाज्ञापयति देव इतिनिष्कम्प कुम्मकर्णनिद्रालय जगाम । 
महोदर-जो आज्ञा महाराजकी, यह कहकर तहँसे उठकर कुम्भकर्णेके शयन 
करनेके महरूमें गया ॥ 
तत्र कुम्भकर्णप्रिया- 
विरम विर्म तूर्ण कुम्मकर्णस्य कणो- 
जखलु तव निनादेरेष निद्रां जहाति। 
इति कथयति काचित्रेयसी प्रेश्यमाणा - 
मशकगलकरन्प्रे हस्तियूथं प्रविष्यू ॥ १४ ॥ 
वहाँ कुम्भकर्णकी स्त्री कहनेलगी कि-हे महोदर ! तू कुम्मकर्णके कानोंके समीप 
से शीघ्र ही हटजा, हटजा, हटजा, यह तेरे शब्दोंसे निद्राकों नहीं त्यागेंगे, इसप्रकार. 
कुम्मकर्णकी कोई स्त्री कह रही थी कि-इतनेमें ही इसके गलेके छेदमेंकों हाथियोंका 
झेड मच्छरोंकी समान घुसगया-परन्तु इसकी नींद तो मी नहीं छूटी ॥ १४ ॥ 
निद्रां तथापि न जहो यदि कुम्मकर्णः 
शरीकण्ठ लुव्धवरकिन्नरकामिनीना म्‌ । 
गन्धवेयक्षसुरसिद्धवराह्ुनाना- 
माकण्य गीतमझृत परम विनिद्रः ॥ ३७ ॥ 
हि 2 इतने पर भी कुम्मकर्णने नींदकों नहीं छोडा तव शिवजीके वरदानके प्रभा-- 
वसे पाईहुई किन्नरोंकी ्वियोंके और गन्धर्व यक्ष देवता सिद्धादिकोंकी रमणियोंके: 
अम्ृतसमान गानकों खूब सुनकर निद्रासे जागा ॥ १५ || 
स्वकव्के मारुति:- 
जुम्भासंभारभीमशुकुटितिस्नटक्कुम्मकर्णा ह्ह्मस- 
व्यासव्याकोशवक्रव्यतिकरचकितप्राणिपुण्यप्रोहः । 


( १७२ ) . हनुमनाटके । । 
/ 5 कि ढालोलन्मृ ९ (प थि्‌ + 
णाढाढालन्युणादागृदुमाथल्सुतासज्ञमपाल्हस: 
०. सन दूः पूः पि कर 0 चन्द्र 
पायात्तन्द्रपवाचदाशखराशरःशशेंखरा रामचन्द्र॥॥ १६॥ 
अपने सेनादलमें हनुमानजी कहनेठंगे कि-जभाईके लेनेसे अत्यन्त भयानक 
भृकुटियोंके समीप प्रकट होतेहुए कुम्मकर्णके अश्हासके विस्तारसे युक्त मध्यभागवाले 
मुखको देखकर “ यह क्या है ” इस प्रकार चकित होतेहुए प्राणियोंकों पुष्यांकुर 
अथात्‌ अभय देनेवाले तथा छीलासे चेचक कमलिनीकी समान कोमठ जनकमसुताके 
संगमें राजहंस वा सिंदूरकी समान छाछूवण उदयाचल पर्वतके शिखरमें स्थिर सूवकी 
तुल्य सूर्यकुछकेतु श्रीरामचन्द्रजी सबकी रक्षा करें | १६ ॥ 
+ + प 5 
लकाया कुम्मकण:- 
बज ञ्े ५. 
सुप्तोत्यितः कवलयन्‌ पलशेलजालं 
[>] ४ (० मे 4 5 (ः 
ताब्रासव पाराप॑बन्नाप कुम्भकण: । 
[ #०+ बस 
ताप जगाम न तथृत्यवंदत्‌ घुसया 
गंगां पिवामि यमुनां सह सागरेण ॥ १७ ॥ 
छंकामें कुम्मकर्ण-शयनसे उठने पर मांसके पर्बेतोके समूहोंकों निगछताहुआ 
और तीत्र मचको पीताहुआ जब तृप्त न हुवा तब्र यह बोछा कि-यदि मथके समुद्र 
सहित गंगा और यमुना हो तो उसको भी पीजाऊँगा ॥ १७ ॥ 
स्वकटके रामः- 
आप 4. दे | ६ ८ ९५ घ्न 
उपस्थित वीक्ष्य तमाह रामी ठकाशरानामतजानुद्व्नम | 
० पल ५ उलकि बेर के रः 
भो मारुते यन्त्रमुदस्तमेतत्किश्नेत्यवादीत्स चकुम्भकणः ॥ ३४ ॥ 
* अपने सेनादलमें रामचन्द्रजी इस प्रकार कहनेलगे कि-हे पत्रनकुमार ! ठंकाके 
शिखरों तक बनीहुई जौधयोवाछी यह क्या कोई कछ हैं? यह सुनकर हनुमानूजीने 
कहा कि-नहीं महाराज ! यह तौ कुम्मकर्ण है || १८ ॥ 


5 


भाषाटीकासमेत-अंक ११ (१७३ ) 


कुम्भकर्णः-( रावणसमीपभागमागम्थ ) भो राजन ! 
यद्यपि क्षातपालानामाज्ञा सवत्रगा स्वयम्‌ । 
तथापि शाख्रदीपेन संचलन्त्यवनीख्वरा: ॥ १९ ॥ 
( रामाय जानकी दीयतामित्यभिप्रायः ) ; 
कुम्भकर्ण-( रावणके पास आकर ) हे राजन! यद्यपि भूपालोंकी आज्ञा स्वयंही 
सन्न मानीजाती है. तथापि राजाओंकों उचित है. कि-शाज्रूपी दीपकके सहारेसे 
चलें अर्थात्‌ ऐसा कहनेमे कुम्मकणेका यह अभिप्राय है कि-रामचन्द्रकों जानकी 
देदेनी चाहिये ॥ १९॥ 
रावण्‌:- 
इृद भातृवचः शुत्वा तथत्याहु दशाननः । 
शाखनिःसेशया वाचः सर्ता कस्य न वह़भाः ॥ २० ॥ 

( राबण ) भाई कुंभकर्णके इस वचनकों सुनकर दशग्रीव रावण बोछा कि- 
हाँ हो ऐसा ही है| सजनोंकी शास्रसे निश्चय कीहडे वाणियें किसको प्यारी नहीं 
लगतीं ? अर्थात्‌ जो तुम्हारा आज्ञा है कि-जानकीको देंदों सो तो मुझसे सभी 
कोइ कहते हूं ॥ २० ॥ 


जानकीं न समपेयामीत्यभिप्रायाद्रावणः-( सावज्ञम ) 
( जानकीको नहीं दूँगा इस आशयसे रावण-अनादरके साथ ) 
उस्षितस्फटिकाचलेन्द्रशिसरश्रेणीनिषृष्टा ज्ञदे- 
रोमिः पीनतरेः सुरासुरभयप्राप्तप्रतिष्ठ्भजेः । 
सग्रामे मम कुम्मकणे विजयः कि ल्वद्भुजाडम्बरः । 
प्रद्याशाशिथिलोस्म्यह बज पुनः स्वापाय निद्रालयम ॥२१॥ 
उठाएहुए कंटास पव॑तके शिखराक्तां पाक्तयांस [घिसगय हू वाज़वन्द [जनक 


तथा देवता ओर राष्षसोंकों भय दनस प्रोत्ृट्टा पानच्राद्य इन मरा पुप्ठ भुजाआंस ही 


संग्राममें विजय होसकताहै, हे कुम्भकर्ण ! इनके समान तुम्हारी भुजाओंकी शाक्ति ही 


( १७४ 2 हनुमन्नाटक । 


क्या है ? अब तुमसे मेरी सब आशार्यें ढीछी पडगई तुम अपने शयनागारमें जाकर 
फिर सुखसे सोरहो ॥ २१ ॥ 
कुम्भकृर्णो भीममालम्ब्य- 
राजन्मागा विषाद परिहर बलवद्विद्विपः शोकशल्य 
आन [न े [ 2 कप न्तं + 
कल्याणान्य।श्रयन्तामहमहांमेकेया नो भवन्त जहामि। 
की था कर + की) + 
के कालः को -विधाता किमरिकुलभयं को यमः के च्‌ याम्बाः 
आप पे ीन्द्र हज 6 जज 
की रामः के कर्पान्द्राधल[त माय रणे राषत कुम्भकर्णे ॥२२॥ 
कुम्मकर्ण--( भयानक आकृति वनाकर ) हे राजन ! तुम विपाद न मानो वर्क 
शत्रुके शोकशूछकों त्याग दो और आनन्दोंमें मम्न रहो पहिले में अकेला ही रणभू- 
प्िमें जाऊँगा, तुमसे अगढ नहीं होझँगा | जिस समय में कुम्मकर्ण क्रोध करके 
संग्राममें गया उस समय मेरें सामने काछ भी क्‍या है ? और शब्रुसमहका तो भय 
ही क्या करना | यम भी क्‍या वस्तु है ? यमके दूत तो हैं ही क्या ? फिर रामचन्द्र 


2. को 


और बानरसेनायतियोसि तो डरना ही क्या ? ॥ २२ ॥ 
रावणः ( साननदं ) महाबलूपराक्रमै राक्षस: 
परिवृतों रणबाड़गेशतरतु वत्सः । 
रातरण ( आनन्दित होकर ) हैं भाई | अतिवछवान्‌ और पराक्रमी झूर वीर 
राक्षसोंकों साथ ठेकर समरभूमिर्म जाओ || 
कुम्मकर्णः । ( साक्षेप ) तथा छला- 
अयि कपिकुलमद्ः कि मुधा यात भीता 
नहि जगति भवडियुद्धयते कुम्मकर्ण: । 
अपि जछूबरपोतो छेढ़ि कि स्वल्पकुल्या 
मपि मशकक॒टम्बे केमरी कि पिनट्टि ॥ २३ ॥ 
; ३ कुम्मकर्ग-( अक्षतक्ष साथ ) रबगद् कहनेक अनुसार राक्षेसत्रीरक साथ 
संग्राममूमिमें प्रवेश कस्के कहनेठगा क्रि-्वानरकुछोंके वीरों | तुम इथा ही डरकर 


भाषाटीकासमभेत-अंक ११. ( १७५) 


क्यों भागते हो संग्राममूमिमें कुम्मकणे तुमसे युद्ध नहीं करेगा क्या कहीं छोटेसे छोटा 
भी मेतर छोटीसी नदीको चाटता है ! कदापि नहीं और कहीं शर भी अच्छरके 
झुंडोको मसछता है १ कमी नहीं ॥ २३ 0 ढ 
$ ९ है ८.१ र्‌ भे दूः है 
अपि च--नाह वाल सुबाहुने खरतिशिरसोी दृपणस्ताटकाह 
नाह सेतुः समुद्दे न च धनुरपि यत्यम्पकस्य लगात्तमू । 
668 6५ ५ मे 
रेरे राम प्रतापानलकवलुमहाकालमूत्तिः किलाई 
टिक ।40 2 ह्प्‌ स्‌ े 3 आन, ग पे ९) 
दीराणांपोलिशल्य: समरभुविचरः संस्थितः कुम्मकण:॥ २७॥ 
और भी-अरे ओए राम ! मैं वाली नहीं हूँ, न में सुबाहु हूँ तथा खर त्रिशिरा भी 
मैं नहीं हूँ, दूषण और ताडका भी में नहीं हूँ, सागरका पुरू भी नहीं हूँ, जिसको 
तुमने तोंडडाला है वह शिवका धनुष भी में नहीं हूँ । किन्तु तेरी प्रतापरूपी अभिके 
भक्षण करनेकों महाकालरूप मूर्तिवाछा, वीर पुरुषोंके माथेकों कांटनेके निमित्त 
त्रिशूलरूप कुम्मकर्ण समरभूमिमें आकर उपस्थित हुआ हूँ || २४ ॥ 


( ततो गगनछुत्पत्य ) 

सुग्रीव॑ बाहुमूले पुवगबलपति कण्ठदेशे भुजेन 

क्षिप्ता निष्पीडय गा रजनिचरपुरी संद्धानो जगाम । 

साननद कुम्मकर्णेस्‍्तदनु कपिभटस्तस्प तूर्ण सकणे 

घाणं जग्ध्वा जगाम स्वशिविरिमुद्रं कृपरेणामिहत्य ॥ २५ ॥ 

( इसके अनन्तर आकाशको उछछुकर ) वानरपति सुप्रीवको बगठमें पीचकर 
और फिर मू्छित समझ्न भुजासे कण्ठमें डाछकर कुम्मकर्ण सीध बॉधेहुए आनन्दके 
साथ राक्षसपुरी. लंकाकों चलूदिया तदनन्तर वानरबीर सुप्रीव उसके कान सर 


नाकको काटकर तथा उसके पेट पर कोनीसे प्रहार करके तत्कार अपनी सेनाके 
छद्घार्में चढागया || २५ ॥ 
भ ९ ७ बिक हा हा 
१ खज्यान्ं न्येण व्रेमुनियतियुता खाधरा सा प्रसिद्दा, इतिलक्षणानुरोधेन खरजेशिरसे 


स्‍् तर त् ! त्रिशिरसोति 
पदे उन्दोंमेंगः कृस्य प्रसादेन निपतित इति न ज्ञायते । 


(१७६ ) हनुमन्नाटक | 


निःश्वस्पोकज्य बाष्पं नयतकमलयोश्ात्मनों वारे दा 
( “शव 00प + 0८७ 6३ ५ 
कला लकापतद सकरुणमपुनभाव चाला त्रिशूलम । 
क्रोधान्धः कालमूर्तिः प्रछयहुतवहाब्वगरनेत्रों विकर्ण- 
| &प कप (#] पृ #<॒ 8. 
श्छिन्नवाणोश्तीर्ण पुनरपि समरप्रा जे कुम्मकर्णः ॥ २६॥ 
कुम्भकर्ण ख़ास लेकर और अपने नेत्रकमरछोंसे आँसुओंको वर्षाकर मानो आपही 
अपना जलूदान करके तथा करुणाके साथ फिर दूसरीब्रार न होनेवाले लंकाके 
आलिज्ननकों करके त्रिशूछ के ओबसे अन्धाहुआ कालकासी मूर्त्ति धारे प्रढ्यकी 
अम्निके अंगारोंकी समान छाछ २ नेत्रोंवाछा नाककठा और कानोंसे बचा कुम्मकर्ण 
फिर भी समरमभूमिमें आपहँचा || २६ ॥ 
त॑ दृष्ठा जीविवाश गिरिवरकुहरं तस्तचित्ता; कपीन्द्राः 
केचितादान्तवातप्रचलितपवनान्दीलिताः खे चरन्ति । 
केचिद्दोदण्डचण्डभमणनिपतिताः शोणितान्युद्विरन्ति 
प्रोणान्‌ केचित्‌ प्रवीराःकथमपि दति स्फीतफूत्कारमिन्ना।२७ 
जीवित प्राणियोंका भक्षण करनेवाले, विकटरूप उस कुम्मकर्णकोी देखकर 
चित्तमें डरेहुए वानर पहाडोंकी गुफाओंमं घुसगए कितने ही उसके चरणोंकी 
अंगुलियेसि चलेहुए वेगवान्‌ वायुसे उड्कर आकाझमें चलेगये और कितने ही 
वानर प्रचण्ड मुजदण्डोंकों घुमानेसे प्ृथ्वीमं गिरकर मुखसे छोट्ट उगछनेलगे तथा 
कितने ही वानर ठम्बी २ एंकारोंसे विदीर्ण होकर बीकटिनाईसे प्राण धारण करने 
को समर्थ हुए ॥ २७ ॥ 
उद्षिप्य शलमजयं तिपुरान्तकस्य 
संहारकेंतुमिव कोटितडित्ममामिः । 
बोर ज्वलन्तमुरासि स्षिपति सम रक्ष- 
स्तारापतेस्तदिषुणा रघुणा निरस्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


भाषादीकासमेत-अड्ूः ११- ( १७७५ 


राक्षत कम्मकणने अजय और करोंडो बिजाल्याका प्रभाआस बडे दृदांप्यम[द 
और शिवजौॉके प्रल्यके त्रिशुलको समान एक 'त्रशूठ उठाकर सुग्रीवक वक्ष स्थछुपर - 
छोड़ा उसी समय रामचन्द्रजीने उस त्रिशूछकका अपन बाणस काटडाला ॥]॥२८ ६ 


ऋषधाशेजाठरामेः कपिशिविरगतो मुहुरं व्याददानों 
वक्े निश्षिप्प कोर्टि कवलुय॑ति भटानुत्कटान्कुभकर्णें; 
काबियकद्या एंनाई श्रसनसहचरा वानरा। कणरन्ध्री- 
८0 कु & द्‌ भा 
त्िगेच्डन्त्यंक एतान्पुन्राप दशनश्वावतानात वारस ॥ २९ [६ 
क्रोधामिके कारण मुखकी ज्वाला प्रवछ होने पर वह कुम्मकर्ण मुद्गरकों तानेहुए 
बानरोंके कटकमें गया और करोडों उत्कट योद्धाओंकों मुखमें डालकर चबानेलगः 
और किन्‍्हीं वानरोंकों पेरोंसे कुचछनछगा उस समय कितने ही वानर साँसके साथ 
कार्नोंके छिद्दोसे होकर वाहरकों निकछनेलगे, तब इन निकलेहुओंको फिर भी 
पकड ३ कर वडी भयानकताके साथ दॉतेंसे चाव चाबकर खानेलगा | २९ [! 
सब्येन सान्‍द्रशिबिरं स्वकरेण धुन्द- 
न्व्यात्ताननस्थ कटक तत उत्तरेण । 
सुग्रीवमेव कपिवीरवरेषु सत्सु 
जथाह कापकालता या कुम्मकृणं ॥ ३० ॥ 
तदनन्‍्तर उस कुम्मकणने अपने वायें हाथस सघन सेनाको तितर वितर कहे 
'हुए दायें हाथसे क्रोघमें भरकर रणभूमियें वडे २ वीर वानरोंके विद्यमान होतेहुए 
भा सुध्ावका हा पकडा क्याके सुग्रावन नाक कान काट थे [| ३० ॥ 
तत दलाक्य [वषमस्थमथागदरस्त 
गारुत्मतेन भुवि पातयतिस्म शत्र॒म । 
मुक्तोषपि निःश्वस॒ति यावदसों कपीन्द्र- 
स्तावहवन्ध नरसिहपदाड़द सः ॥ ३१ ॥ 


श्र 


ब्यछाया जिससे कि *डे कुम्मकर्णको पृश्वीपर गिरादियां, 5 समय 
|. ध तनेमे ७ 6६ ह हु आप हि 
कम्मकण फिर बट होगया आए 


कर रु ५ बिक 
स्कंवे मा श्रवणकुहर एणवक्रीदरं5 2५ 
0 का जम हि [0०] के बिक प] 
वीब्रज्वाला द्हात ण्‌्वारः 
रु श् ड आप ् किट 
व्यादो5मुत्तदनु वेकल प्रोत्यिती बानरेन्‍्द्री 0 9२) 
उन सु्रीत और अड्डद, दोनोंको दँवाहुआ देखकर वीठको तोव आग उर्सन 
म्मकणके करते आक्रमण किया और वह अपने अभि: की तीखी ठपठास ण्क्ष्स 
बुम्भकरणे क्वे शिर कार्नोक्रे छिं और नासिकाके 25 मुख तथा पेंट भस्म 
छस्नेठगा, राक्षत कुम्मकण वेंडी ब्याकु हुआ औी बानस्ाज सु्रीव तेरी 
संगद उरी खडे होगे ॥ * ९ | 
काशिरःस्थो रावण 
4७. हि. कप जप 
क्रेथ्व्र्स्त मव॒ठोवय रणे ज्वल 
म्बिनीसदचरा मुतवारिवराम, । 
(ः आप €ः ०: ७ 
वर्ण मु तदप९ ब्व्सज्ी 
लिप रे [> किम ग््‌ 
भा छतान्त ३4 नै|ठनली स दध्यो 0 रे ३१) 
गण टंकी दिख वेंठडिली ) रणमूमिम 2 कुम्मकीको ज़्ट 
हुए देखकर टकेल्स्ने तत्काल प्रवमालाओ सहित अध्वा: पी जल्यी घाएओआ। 
ठठहें। ऊपर ४! तब ती हि चतनताओं प्रति हुआ वह कुमकग सी तू कीट 
मान सीट आग नठकी। खानेके छिये विचार करतेठगा ॥ ** 
जाम्बवाब 
शी [2० 0». ब्रा है 
द्म्भा् छुम्मकण शिरिर्मव त्स्सा पावयआतुवन्य 
व्‌ गरुमदे जानी नुग्रवेष: । 


ग्क भाषाटीकासमेत-अड़ ११. (२७९ ) 


निर्मेक्ती तावभवामभवृदथ मरुतष्यवृष्टिस्तदड्े 


गल्फाघातेन रोषाह॒जानेचरवरस्तान्नरस्थपापतस्थ[ ॥३४॥ 
जाम्बरवानू--( अति कोपके कारण उम्रवेषधारी जाम्बबानू ) ने बडी शीघ्रताके 
साथ अपनी जंघाओंके प्रहारसे उस पवत और वज़्समान कुंभकणेको गिरादिया 
तथा जिसको अपनी भुजाओंका बडाभारी मद है ऐसे उस जाम्बबानने जोरसे ग्देन 
पकडली, वह नी और नर दोनों छूटगये जाम्बबानूके ऊपर उस समय देवता- 
ओने पष्प वर्षोये इतनेमें ही कुंभकर्णने क्रोधषमें भरकर एक छात मारकर जाम्बबान्‌ 
को हकेलदिया और उठकर खडा होगया ॥ ३२४ ॥ 2! 
आलक्षता रघवरण सलक्ष्मणन्‌ 
कालान्तकादिव रिपोः परिशक्!ितेन । म 
० न रे. [0 लक च 
स्थाव जगाम हनुमान्समरथ्वृताय 
आप [#० 
भाहश उम्रनरासह इवारुणाक्ष; ॥ ३७० ॥ 
प्रद्यकत्तो यमराजकी समान वानस्सेनाको उजाडतेहुए शत्रुसे शंकितसे हुए 
लक्ष्मणके - सहित श्रीरामचन्द्रजीने रुद्वावतार हनुमानजीकी ओरको देखा वह महावीर 
उसी समय उम्र नर्सिहकी समान छाछ २ नेत्र किये रणभूमियें आये ॥ ३५ ॥ 
मेनाको मेरुशज्स्थित इव हनुमलाणिपक्मे नगेन्‍्द्र: 
कल्पान्ते मन्दराग्रेधजन इव समेरे मुद्ररः कुम्मकर्णे । 
अद्दि ऋव्यादर्वारः प्रहितमनिलजेनाच्छिनन्पुद्वगरेण 
७ 2 2 का. पे + 
लांगूलेनाजनेयोड्डतजनितरुपा मुह्ररं द्राकू चकरप ॥३६॥ 
उस समय हनुमानूजीके कर कमढमें स्थित पर्वत मेरु पवेेतपर स्थित मैनाककोी 
समान शोभाकां प्राप्त इुआ ओर बडे २ समर्थ वीरोंकी समाप्ति जिसमें हो ऐसे तिस - 
समरम कुम्नकर्ण्य हाथमंका सुद्दर मंदराचर पर भगवानका मसातेकी समान 
आानादा ह्ात हुआ, उस समय अजनीकुमारके फेक्रेहुए प्वेतकों राक्षस वीर कम्म- 
कर्णने अपने एह्सत दुकड २ करडाला डा, तव ता हनुमानजाने आधम भर उसी 


० 


समय ऊपनी एंटस [ जींचढिया || ३६ | 


( १८० ) हतुमन्नाटक । 


" रश्‌सः । 
अन्रान्तर रघ॒पृतः शरयुग्मसन्द्र 
द्राकृम्भकंणानधनाय रण॑ मुमाच | 
मेत्ता बंद हृदय धरणामथका 
मुधोनमुद्धतमखण्डयदस्य चान्यः ॥ ३७ ॥. 
इतनेमें ही रघुनाथजीने शीत्रतासे इन्द्रके दियेहुए दो बाण रणमें कुम्मकर्णके 
मारनेके ठिये छोडे उनमेंसे एक बाण कुम्मकर्णके हृदयकों फोडकर भूमिमें 
सगया और दूसरे वाणने इस कुम्मकर्णके उद्धत मृधोकों फोडकर खोपशके 
टुकड़े २ करदिय ॥ ३७॥ - । । 
उद्यन्मरुत्तनयचण्डचपटवाता- 
न्मूर्धा पपात तुहिने रजनीचरस्थ । 
भम्ना भविष्यात यदम्मसि भागमसनां 
बलराम पुच्छानकृतो गगन कबन्ध: ॥ ३८ ॥ 
ड््यतहुए पवनकुमारके प्रचण्ड चपेंटेकी चोटसे कुम्मकर्णा शिर हिमाल्यमें 
जाकर पडा, जिसके जलमें भीमसेन गोंता खायगा और पूँछसे कटाहुवा घड आका- 
द्वरमें जाकर घृमनेठगा ॥ ३८ ॥ 
लक्ष्मणः-- 
देवाः सर्वे विमानान्यंपनयत रखे स्थन्दनों यातु दूर 
रे रे शाखामृगेन्द्रा: परिहरत रणप्राक्र्ण राक्षमाथ। 
बज त्रस्ताञनादिपतिनिधिर्वा: 4 सवाबस्मापकाना 
लकातडु-कहंतानपतात नभप्तः काम्मक्रण: कबन्य ॥३%॥ 
( नेपध्यमें ) अरे सकद देवताओं विमानोंकों हठाओं. सूर्यका स्तर दूर हृटजाय 


भरें औ वानरों | और राक्षतों ! रणभूमिका छोड़कर हटजाओ, वत्ञस वत्रडाय इए 


भावादीकासमेत-अड् ११९. ( १८१ ) 


अंजनाद्िकी समान सकल आश्वर्योकी सीमा, रुंकाके अशकुनका अद्वितीय कारण 
कुंभकणका घड आकाशसे गिरता है।॥ ३९॥ 
(मृतः कुमकणः )..... 
उत्क्रान्ती४पि स्वदेहासवरसुखधृदोभिराकृष्यमाणः 
प्राणत्राणाय भर्तुंः पुनरषि समरापेक्षया नारुरोह । 
संर्गातिनरिदाबैई॑दुसुरजरः स्तूयमानो विमान ह 
वीरः संमगमधीरः शिव शिव स कथ वर्ण्यते कुम्मकर्ण:॥ ४ ०॥ 
अपने शरीरसे प्राणोंके अलग होने पर जब कुंभकर्णकों विमान पर बैठालनके 


लय 


लेये सुन्दर देवांगना अपने भुजाओंसे खींचने छगगीं सुन्दर गान करनेवाले नार॒दादि 
कोमछ मुरज आदि वाजोंसे स्तुति करने छूगे, तब भी अपने स्वामी रावणके प्राणोंकी 
रक्षाके लिये विमान पर चढनेकी इच्छा न की, हे शिव ! हे शिव ! ऐसे संग्रामधीर- 


पे 


चीर कुंभकरणका वरणन कौन कर सकता है? ॥| ४० || 


लड्डगशिखरस्थो रावणः-( सविस्मयम्‌ ) 

मरुचन्द्रादित्याः शतमुंखभुखास्ते ऋतभजञ 

पुरद्वारे यर्पा; समयमुपसर्पन्त्यनुदिनिम । 
भकोपव्याकम्पावरतटपुरेवी नरमरै: 

समाकान्ता सेये शिव शिव दशग्रीवनगरी ॥ ४१ ॥ 

ते आहिनुमन्नावके कुम्मकणवधोनामेकादशोडुड ॥ ११ ॥ 
६ डकाके शिखर पर वैठाहुवा रावण विस्मयके साथ ) 
ने, चन्द्रमा, जादेत्य, और इन्द्र आदि देवता जिस नगरीके द्वार पर प्रेति- 


स्का चदगर 


जग चगरा मगधत वापायमान जोठ और नथीड वाले धानर वीरोंने घेरदी ॥४2१॥ 
हैते छाहनुमनाटक नापाटीका्यां कृंभकर्णववों नामैकादशोडझ ॥९११॥ 


कनतनतनतन न >3-पनम» न. 


( १८२) हलुमन्नाटक। 


रावण; सकरीधं-त्ण (किटके पत्रमिद्दजितं दृष्करसमरयत्े 
अध्वर्य वृणोति सम इन्द्रजित्सलरं कुम्म के्णवधामर्ष मूच्छित: 


ल्क्ष्णणो 'उउगटगरकारबैरणिगगनान्तरमापरवन्को. 

गवल्ज्वालाबलीभि; पलड्डमधिपां छड्ढयं फेवलयन्चोर- 

( रावणने ओषघमें भरकर ) उसी समय वी भारी फ्रौजके साथ पत्र मेघनादकों 
बोर संग्रामरूपी यज्ञम यज्ञकर्त्ता वनाकर भेजा, मे 


रावणि+- लक्ष्मणमवरलोक्य ) 
नाह॑ सोमिनिकोपस्य जानेःल्पमपि कारणम | 
गन चथ्चलब॒ुद्धीनां लेहकीपावकारणी ॥ १ ॥ 
मेवनाद-( डक्ष्मणको देखकर ) मुझे जो रक्ष्मणक्े ऊपर क्रोध आरहा है, उसका 
उन्न कोई जरासा भी कारण नहीं माद्म कि-है जिस कारणसे इसका वध करूँ 
और यह जो र्ष्मण प्र >' झुपित होरहा है सो नि संदेह ऐसे चंचल्बुद्धिवाओंके 
बिना ही कारण स्नेंदर और कोंप होजाते हं॥ १ ॥ 
अपिच- 

आदर: संचासमेते विजहत हेरयो मिन्नशक्रेभकम्भा 


युप्मद्देहिष॒ छज्जां दति परममी सायका निपपतन्तः । 


भाषाटीकासमेत-अड्ढ १२. ( १८३ 3) 


३ 6७ 


सामन्र [तेष्ठ पात्र लमास नाह रुषा नन्वह मंबनाद 
किचिद्धमज्गलीलानियमितजलाधि राममन्वेषयामि ॥ २ || 
( और भी ) यह छोटे २ वानर भयको छोडदें, क्योंकि-इन्द्रके एरावत हाथीके 
गण्डस्थलोंके फोडनेवाले मेरे बाण तुम्हारे शरीरों पर गिरते परम रूजितसे होते हैं, हे 
लक्ष्मण ! तुम भी आराम करो, क्योंकि तुम मेरे क्रोधके पात्र नहीं हो में मेघनाद हूँ और 
कुछेक भों चल्ानिकी लीलासे ही सपुद्रका पुर बॉधनेवाले रामको ही खोजता हूं ॥२॥ 
सुग्रीवमारुतिनला्वदनीलमुख्या 
वाष्पान्धकारजलदान्तरित प्रचण्डसू । 
ते राबणि जलद्मण्डलमास्थित नो... 
पश्यान्त तान्पहराते सम से घुरबाणे; ॥ ३ ॥ 
सुप्रीव, पवनकुमार, नल, अज्भद और नीछ आदि वानरोंने कुहर और अन्धकारयुक्त 
मेबमण्डल्से छिपेहुए उस प्रचण्ड रावणकुमार मेघनादकों नहीं देखपाया, और वह 
मेघमण्डछकी ओठमें स्थित हुवा घोर वाणोंसे इन सबके ऊपर प्रहार करनेलगा ॥श! 
मायारथ समपविरुद्य नभःस्थल्स्थो 
गम्मीरकालजलद्ध्व्‌निरुज्जगर्ज । 
वबाणरपतयदह! न फाणपाशबर 
रता मरुसन्द्रागर्‌ पृद॑नव शुक्र | ४ ॥ 
रु आकाझमें स्थित वह मेघनाद मायाके रचेहुए रथ पर चढ़कर प्रव्यकाढकें 
मेत्रकी गजनाकी समान वडी गम्भीरताके साथ गजी और आश्चर्बेकी वात है कि 
जैसे इन्दने अपने वज़से मेर और मन्दराचडकों गिरादिया था सैसे ही मेघनादने 
नागपाशरूप वार्णोस उन राम और लक्ष्मण दोनों को वाँवदिया || 8७ | 
अन्नन्तर पृवव्‌रसन॒स्मरन्ती चक्रवाकी सरोवरस्था- 
( शुशाप यो में दयित से राम: 


६१८४) हनुमन्नाटक । 


सलक्ष्मणो रानणिवाणजाले: । 
रणे हतो<्य॑ मदमुद्नहन्ती 
आर [आप [4] 
चन्द्रादय नृत्यति चक्रवाकी ॥ ५॥ ) 

( इसी अवसरमें सरोवरमें स्थित चकवी पहिले वेरकों स्मरण करती हुई कहने 
लगी ) जिसने मरे पतिकों शाप दिया था वह राम लक्ष्मण सहित मेघ्रनादके वाणोंक्े 
पमूहों करके रणमें मारागया ऐसा कहके आनन्दित होकर चकवरी चन्द्रोदयमें नृत्य 
करती है ॥ ५ | 

सरमसा- 
श्रुवा हति दशरथातमजयोविमान- 
मारुद्म पुष्पकमवाप्य दशाननस्थ । 
आज्ञां निनाय सरमा जनकस्थ पृत्रीं 
सीताविदीणहदयासि दिव गतामति ॥ ६ ॥ 
दद्रथकुमारोंके वन्‍्चनको सुनकर और दशाननकी आज्ञा पाकर सीताके कारण 
जिसका हृदय विद्दण होरहा है ऐसी सरमा जनककुमारीकों पृष्पक विमान वेठाकर 
संग्राममूमिमें लेंगई ॥ ६ ॥ 
जानकी- 
कि भागवच्यवनगीतमकाश्यपोरना 
वाणी वसिष्टगनिद्ोमशकीशिकानाम । 
जाताबनृताप्यहह आठपिता लबा मे 
स्थान्मग्रचूचुककचा सबवेति राम ॥ ७ ॥ 
( जानकी ) क्या भागव, च्यवन, गौतम, काइयब, बशिष्ठ, मुनि छोमझ, भर 


विश्वामित्रजीकी कही वह वाणी झर्ठी होंगई, हा ! है ! राम उन्होंने मुझसे कहा था 


की-हे जानकी ! तेरा कुचाप्रमाग मत्न हारहा है, इस कारण ते सोनाग्यव्र्ती हागों, 


दौर रामचन्द्रस तेरा कभी वियोग नहीं होगा ॥ ७ ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक १२, ( १८५) 


हा राघव प्रियतम स्फुरतीह वामो 

बाहुस्तथा नयनपप्यनूत किमेतत्‌ । 

नाथापि यन्मपुरनिर्मलदृश्पातेः ल्‍_ 
सेभावयर्यपि विछासागिरा भुजाभ्याम ॥ < ॥ 

हा राघव ! हा परम प्रिय ! मेरी बाई भुजा और नेत्र फडकते हैं, क्या धह सब 
झूठा ही है, जो कि तुम अभीतक मुझको मधुर निर्मल दृष्टिपात विछासकी वाणी 
सौर भुजाओंसे सुख नहीं देते हो ॥८ ॥ 

उक्त च यतः- 

: संमानितापि न तथा मुदमसयुपैति 
मात्रानुजेन जनकैन तथाग्रजेन । 
आश्वास्तितापि रमणी रमणेन तूर्ण 
प्रे्णा यथा मृधुरनि्येलदष्ठिपाति: ॥ ९ ॥ 

( कहा भी है कि- ) खत्ली अपनी माता, छोटे भाई, पिता, और बड़े भाई 
करके खूब आदरकी हट भी तैसा आनन्द नहीं पाती कि-जैसा पतिके द्वार प्रेमपवक 
समझाइहहुई और मधुर नम इष्टयातास प्रसन्न कोहुड आनन्द पाती है ॥९॥ 

प्राणेश्वरः प्रतिगिरं न ददाति रामो 
हा वृत्स लक्ष्मण ममापृतयेन रुष्ठ; | 
महत्सलस्वमपि नोत्तरमाददासि हा 
े शान्ता भुवं मम कृतेअ्थ दिव गतो व्‌ ॥ १० ॥ 
हे भाणेवर ! राम! उत्तर नहीं देते, हा! वत्स छक्मण ! क्या तुम मेरे 


जग हॉनेसे रु्ट होंगये ! तुम तो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, तुम भी मुझे ठत्तर 


वि ७७ 5 क््य्‌ सदर - गु ऊछ न न 
क्‍यों नहां देते, क्या हस सकल चूमण्डठमे घृमकर अब मेरे हो छिय खगमें 


६१ ८६ ) हनुमन्नाटक । 


स्वगीदिमों झटिति मानवलोकयन्तों 

न बह्लोकमधिगच्छत एवं तावत । 

आणा दिव ब्रजत साधागरा मुमाच 
श्वासावल जनकजा सह सज्ञरंण ॥ ११ ॥ 

रे प्राण | यह दोनों मुझे न पाकर तत्काढ खगसे त्रह्मलोकको न पहुँचजाय, 
इतनेमें ही तुम भी स्वगेमे पहुँच जाओ, इसप्रकार जानकीने प्यारी वाणी कहकर 
समरभूमके साथ अपनी झ्वासवायुकों छोडा || ११ ॥ 

समरादपहत विमान सरमया रावणभयादित्यमिप्रायः । 
अथोत्‌ सरमाने रावणके भयसे समरभूमिमेंसे विमानको हृठालिया ॥| . 

अन्न वेकुण्ठाहरुडः- 
हाहाकारं निशम्य त्रिभुवनविदितं रावणेः कम घोर 
क्राबाम्वमधादादालितारपुकुल चासमत्राक्षसन्द्रसू | 
पक्षावातग्रचण्डप्रचाल्तपवनध्वस्तशलनन्‍्द्रपात 
संप्राप्तो वेनतेयः खबदमृतरसो जीवयामास रामम्‌ ॥ ३४ ॥ 

( इसी अवर्सरमें वैकुण्ठसे गंसडजी ) त्रिछोंकीमें प्रसिद्र मेबरनादके घोर कम और 
ह्ाद्यकारकों सुनकर क्रोधामिके परम धुएँसे न/हआ दे झब्रुकुछ जिनका ऐसे, तथा 
राक्षसराज राबणकों भयभीत करतेहुए एवं परोंके चछानेसे चछतेद्ुए प्रचण्डप्रनसे 
पर्वतोंकीं तोडते और गिरातेहुए गदडजी आयपदँचे ओर अमृतरस चुआकर 
श्रीरामचन्द्रजीकों सचेत करादिया ॥ १२॥ 

रावणिः- 
( सभय॑ रणसंकट्मुपठाय सप्रपश्यम- ) 
पापों विरच्य समरे जनकरस्य पुत्री 
हा राम राम रमणेति गिर गिरन्तीम । 


भाषाटीकासमेत-अंक १२. - ( १८७ ) 


खड्जेन पश्यत वदन्निति रे प्रवीरा 
' मायामयीं शिवशिवेन्द्रजदाजघान ॥' १३ ॥ 
भेघनाद-( भयभात हुआ ) संग्रामके सेकठको प्राप्त होकर (माया फेलाता 
हुआ ) हा ! राम ) है रमण ! ऐसी वाणीको उचारण करती हुईं जानकी- 
को रणभूमिमें मायासे रचकर अरे घीरो ! देखो. इस प्रकार कहते हुए उस 
पापी मेघनादने शिव ! शिव ! तलवारसे उस मायाकी रची हुईं सीताका 
वध किया ॥ १३ ॥ 
[पु ० रथ थो्‌ः एे 
द्विषा कतां तां पुनराददानों मायारथस्थो«्म्बरवत्मना च। 


हम: २ 


कप दे कस 
ऋ्ल्लापदशात्स ननेकुम्भलारहन्यग्रपमूदावट्माजगाम ॥ १४ ॥ 
फिर दो टुकड़े की हुईं उस मायाकी रची सीताको लेकर मायाके रथमें बैठा 
हुआ ब्ह्माके कहनेसे आकाशमार्गके द्वारा निकुमिक पर्वेतके ऊपर बडके वृक्षकी 


. जडमें बनेहुए कुण्डमें अनुष्टान करनेकों गया॥| १४ ॥ 


( समरचत्वरे ) राम:- 
जनक ० चन्द्र कद 
इृ्ठा मायाजनक्तनयाखण्डन रामचन्द्रा 
५ ७ ८३०0 मच्छो | 
गुवमुवातलमुपगता दाघमासाय हच्छामू । 
०? शो ५ ५ 
ततादाग्र पुररनुजावश्वतना भाष्य राम. 
बा [0 रा [५० जज 0 
रुखात्सग स्मरास न गर व्याहराजत्यरादात ॥ १५७ ॥ 
' समर भूमिमें रामचन्द्र ) मायासे रचीहुई जानकीके टुकड़े २ देखकर रामच- 
न्द्रजी वडी भारी मूच्छेनाकों पाकर प्रृध्वीमं गिरपडे, तव उनके चरणोंके समीप 
जश्मणजी धीरता और चेतनाको धारे हुए रामचन्द्रकों गोदामें वैठाकर क्या आप 
. भेजो नित्य: शाझतोथ्यं पुराण: ”? इस वेद वाणीकों स्मरण नहीं करते हैं ? ऐसा 
कहते हुए रोने छगे ॥ १५॥ 


/हे बनी] 0 ४ण जँ 
सिचतेन बिक चनलिनीगर्भनिमुक्तवारा 
धारासारमेल्यजरसे रामधर्मोंधप्रमाणम ! 


. ( १८३ ) हनुमन्नाटक । 


स्वगादिमोीं झांटर्त मानवलाकयन्ता 
न बह्काकर्माषगच्छत एवं तावतू । 
'णा दिव ब्रजत साधुर्गरा मुमाच 


श्वासानिठ् जनकजा सह सड़रेण ॥ ३१ | 
रे प्राणो ! यह दोनों मुझे न पाकर तत्काड खर्गसे ब्रह्मलोककी न पहुचजाय 
इतनेमें ही तुम भी स्गम पडुंच जाओ इसप्रकार जानकीने थार वाणा कहकर 
समरभूमिके साथ अपना ब्वासवायुकों छोडा ॥ ११ ॥ 


समरादपहत विमान सरमया रावणमभयादित्यमिप्रायः ) 
जः थीतू ससरमान रावणक भयसत समरभू[म्॑म्से (वमानका हठालिया ॥| 
अन्न वेकुण्ठाहुरुडः- 
हाहाकारं निशम्य त्रिभुवनविदित रावणेः कम घोर 
करोधामेधरमधाटीदलितरिपुकु् चासयत्राक्षतत्रप | 
पक्षाघातप्रचण्डमचलितपवनध्वस्तशेर्टन्द्रताः 
सेप्राो वैनतेयः सवदमृतरसो जीवियामार रामम ॥ १४ ॥ 


( इस अवसरम वकुण्ठस गंरुडजी ) ब्रिकोकीम प्रासद्ध मंत्र नादके घोर कम आर 


... हाहाकारकों सुनकर क्रोधािदा परम घुएुसे नष्टहआ है शत॒ठुठ जेनका ऐसे, तथा 
राक्षसराज रावणकों भयभीत करतडुर एवं परोंके चछानेसे चढतडुए प्रचण्डपवनसे 


पर्वतोंकों तोंडते और गिरातडु५ गरुडजी आयपदहुच अर अमृतरस खुआंकर 
श्रीरामचन्द्रजीको सचेत करादेया ॥ १२॥ 


रावणि+- 
( सभय रणसंकटमुपठाय समपश्चम: ) 
पापों विरच्य समरे जनकर्य पुत्री 
हा राम राम रमणेति एगर गिरन्‍्तीमू ) 


[ 


भाषाटीकासमेत-अंक १२... - ( १८७ ) 


किक (० ७ कर [# 
खड़न पश्यत वदान्षात र प्रवोरा 
हे 6७ बेन ॥ 
मायामया शिवाशवंन्द्रजदाजघान ॥' १३ ॥ 
मेघनाद-( मयभीत हुआ ) संग्रामके संकटको प्राप्त होकर (माया फेछाता 
हुआ ) हा ! राम ! हा रमण ! ऐसी वाणीको उच्चारण करती हुईं जानकी- 
को रणभूमिमें मायासे रचकर अरे घीरों ! देखो, इस प्रकार कहते हुए उस 
पापी मेचनादने शिव ! शिव ! तल्वारसे उस मायाकी रची हुईं सीताका 
वध किया ॥ १३६ ॥ गा 
ल्र लय * द्‌ र थो्‌ || 
द्विधा कृतां ता पुनराददानों मायास्थस्थोथ्म्बखरत्मेना च । 
 अह्लोपदेशात्स निकुम्मिलाबेन्यग्रोधमूछावट्माजगाम ॥ १४ ॥ 
फिर दो टुकडे की हुईं उस मायाकी रची सीताको छेकर मायाके रथमें बेठ 
हुआ त्रह्माके कहनेसे आकाशमार्गके द्वारा निकुमिक् पवेतके ऊपर बडके .वृक्षकी 


*  जडमें बनेहुए कुण्डमें अनुष्ठान करनेको गया॥ १४ ॥ 


( समरचत्वरे ) राम:- 
हृडा मायाजनकतनयासखण्डनं रामचन्द्रो 
गुर्वीमवीवलमुपगतों दीघमासाय मृच्छोम्‌ । 
तत्यादाग्रे पुनरनुजनिश्वेतर्ना धराप्य राम: 
रूत्वीत्संगे स्मरासि न गिर व्याहरज्षित्यरोदीत ॥ १७ ॥ 
( समर भूमिमें रामचन्द्र ) मायासे रचीहुई जानकीके टुकड़े २ देखकर रामच- 
नजी बडी भारी मूच्छेताको पाकर प्ृथ्वीमें गिरपडे, तव उनके चरणोंके समीप 
उश्ष्मणजी धीरता और चेतनाको घारे हुए रामचन्द्रको गोदामें वैशाकर क्या आप 


अजे 3. 


६६ न्न्क हे द्य इ्वतो 4. च्यं हर इस ७. 'णीको नह ही ५ ब 
जजों नित्य: शाइव पुराण: ” इस बंद वाणीकों स्मरण नहीं करते हूँ ? ऐसा 


हते हुए रोने छगे ॥ १५॥ 
५... लक्ष्मणः- 
सिचस्पेन विकिचनलिनीगर्भनिमुक्तवारा 
धारासारेमेल्यजरसे रामधरमोंअमाणम | 


(६ १८८ 2 -  हनुमन्नाटक । 


यरमादेतां त्वमपि पदवीमास्थितों तन्नशापा- 
5 ८0 आप 
दिद्याद्ापीवदपात दशा लक्ष्मणश्वक्रवाक्या।॥ १६॥ 
( लक्ष्मण )-हे भगवन्‌ | यह मृच्छों घर्मेम बाधक नहीं है, आपसे धार्मकको- 
शी जो ऐसी मूच्छा हुईं इसका कारण परझुरामजीका शाप है इस प्रकार:खिली हुई 


(३३ 6३ 


कमलछिनोकि वीचसे निकछतेहुए जछकी समान और मल्याचछके चन्दनके जछकी 
'सदश शीत्तठ सम्भापणोंसे रामचन्द्रको सींचकर शीतछ करतेहुए रक्ष्णजी चक्रत्रीकी 
इृष्टिकी समान विछाप भी करनेछगे ॥ १६॥ 
सा यंथा- 
रः केना क्र श्णा्‌ [>> (० क्षते विद #& $ 
कूल आवंततरुषा वक्षत व्यामसस्थ 
भानावम्ब सजलगालेतनापरणृत्मकान्तम्‌ । 
अह्ूच्छद दायतावरहाशाकृर्त चक्रवाकाी । 
दो सक्ाणों विश्वजाते रसा राह्कारुण्यसज्ञी ॥ ३७ ॥ 
जिस प्रकारस चक्रवाकी षधसे परिपण एक नेत्रसे आकाशमण्डछम स्थित 
सूर्यके मण्डलक्ों देखती है ओर आसुओंसे परिष््ण दूसरे नेत्रतते अपने पतिको दखनी 
है इसप्रकार सायंकाल्के समय अपने पतिक्े विधोगकी शेक्ना करनेवार््ी चकदी 
रौद्र और कनंणा इन दोनों मिलेहए रसोको प्रकाशित करती है ॥ १७ ॥ 
गे टच ग्रो' पक ० 
तत्र निकुम्मिलादों न्यग्रोधमूलेड्वर्टे 
रावणिः-( सत्वरम ) 
है प विभीतक ८ ८ समिडिस्था' € 
कुण्डे विभीतकसमिद्धिरथावचन्द्र 
शक्रेभकुम्मद्लनः पलगाज़हाव । 
हवूमानू- 
शु + तच्रज गा 2 जे लक थ 
शन्रजय रथवर५्वसमठ तऊ्च- 
रू के यो 22 
यज्ञ बभञ्ञ तरसा हनमानुपंत्य ॥ १८ ॥ 


जज 


भाषाटीकांसमेत-भंक १२. (१८९ ) 


बह बिक 


इधर निकुम्सिल पर्वत पंर बडके इक्षको जडमें कुण्डके समीप मेघनाद ( शीतघ्र- 
८“ ८6 ए* 


तासे ) इसके अनन्तर इन्द्रके हाथीके गण्डस्थलकों विदीणे करनेबारा मेघनाद अर्थे- 
चन्द्राकार कुण्डमें बहेडेकी लकडियोंके साथ अपने शरीरके मॉसकों हवन करनेलगा, 
हनूमान्‌ ) इतनेमें ही हनूमानजीने आकर उस शब्रुजीत रथियोंमें श्रेष्ट मेंघनादक 
अग्रिमें आधा ह्वी यज्ञ करने पर बलात्कारसे यज्ञको विध्वेत कर्डाछा ॥ १८॥ - 
लश्ष्स हार 

रणप्राकूण शनश्वरादाष्य दोशरथंवापत पहशरात्रमनुस्पृत्य 

सानन्‍द शाकमपहायथ र २ सायारथारूद्भाब्बाहुशालन्गम- 

घनाद मायां विभिय ला यमलोक प्रस्थापयामि पश्य । 

( समरभूमिमं लक्ष्मणजी ) शनैश्वरसे पाकर दशरथके दियेहुए संहारात्रकों स्मरण 
करके आनन्दित हो शोकको त्यागकर कहनेलगे कि-अरे रे नाच ! मायासे रचित 
रथमें स्थित होकर भुजाओंका घमण्ड दिखानेबाले मेबनाद ! अभी मैं तेरी मायाको 
काटकर तुझे यमछोकको भेजता हूँ देख ॥ 

दाष्स्तभारफाल्कालस्फुटावक्टरवध्वस्तवारानवकार: 
सहाराद् नयाज्य स्वपनाद परणा पाणनाहत्य वर: । 
क्राधानपा रावणस्य ज्यूदद्नदाशखाशाहि रन्पाण यग्म 
स्थिला चिक्षेप सोमिजिरथ दृढशिरो मेघनादस्य साद्वि ॥ १९॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटक मेवनादवथों नाम 
कक 
दादशा*्ड्रु: समाप्त: ॥ ३१॥ 
भुजदण्डीक ताडनकी ऋडासे प्रकट विकट शब्दसे जिन्होंने वडा अन्धकार 
नष्ट किया है,अतुल्वली, क्रोवसे उन्मत्त,लक्ष्मणजीने संहारकारक अद्नकों अपने धनुप 
पर चढाकर आर भूमिको हाथसे ताडन करके जल्तेहुए अमिकी ठुपटोंकों फछातेहुए 
मघनाददी इृढ जोर सुदुटसहित मस्‍्तककों काटकर राजणके हाथेंमें फेंकदिया ॥१०॥| 
इते प्रीहनुमन्नाटके भापात्कायां मेघनाददवों नाम 
द्वादशोडड्टः समाप्त: ॥ १२॥ 


. (१९० ) हनुमन्नाटक । 


त्रयोदशोष्डु: । 
( सक्रोधम्‌ ) 
के ५ 
लड़ुश्वरः सुतववारुणवक्र चक्र- 
बे 6 ३ ८6 # 
र्तनकर्वीरानवना क्षपात सम शुक्तेम | 
८ ट [कप 0 
सोमित्रिवरक्षति रुचाबपथे ज्वलन्ती 
कप 3 2 
क्षताम्बत हनमता तरसा गहाला ॥ १३ ॥ 

(ओ्रोधके साथ ) मेबनादके मरनेसे छाछ २ नेत्र ओर मुखमण्डल्वाले रुंकाधिपति 
रावणने उस समय एक वीरनाशिनी शक्तिकों फेंका वह शक्ति निजक्रान्तिसे लक्ष्मण- 
जाके वक्ष:स्थलके वेबनेको चछी तब हनुमानजीने बीचमेंसे ही उस प्रज्वलित 
शक्तिको ग्रहण करके समुद्र डाछदिया ॥ १ ॥ ; 

( रावण शक्तिग्रहणमवलोक्य सकोर्ध बह्लाणं हन्तुमुथतः 
ब्रह्मा सभय॑ नारदं सस्मार ) 

रावण शक्तिकों पकडीजातीहुई देखकर करोधसे त्रह्मके मारनेको उद्यत हुआ 
तब बक्ञाजीने भयभीत होकऋर नारदजीकों स्मरण किया ॥ 

नारदः ( प्रविश्य ) तात किर्मिति स्मृतो5हम ॥ 

नारदजी ( प्रवेश करके ) पिताजी-कहिये आपने मुझे क्यों याद किया । 

८ के  र ढ ९ ० 
ब्रह्मा-वत्स ! यावन्‍्मारुतः समरभमा तावदकवारवातना- 
शक्तिलेक्ष्मणं न मिनत्ति । तस्मिन्पुनरमिन्ने लंकेश्वरो 
मां नितरां हनिष्पतीति मा समरतः पवनपुत्रः 
स्थानान्तर नेयः ॥ 
ब्रह्माजी -हे पुत्र ! जब्रतक ये हनुमानजी रणबूमिमं है. तवतक यह एकवीर 

घातिनी दाक्ति छक्ष्मणको भेदन नहीं करसकती और छक्ष्मगयर प्रह्यर न होनेसे 
रावण मुझे अवश्य ही परम दुःख देगा इसकारण महावीरजीकों रणभूमिस अडग 
दूसेरे स्थानमें ठेजाना चाहिये ॥| 


भाषादीकासमेत-अंक. ९३ . (्‌ १६ ५) 


नारदः-यदाज्ञापयति तात इति ( निप्करम्य ) 
नारदजी-हें पिताजी जो आपकी जाब्षा, ऐसा कहकर नियत कर | 

द्राह वारदोधथ पितृभझमभयादनेपी- 

त्वथथानान्तरं समरतः पवनर्प सूनुम । 

लेकापतेरचपेटमवअहारा-- 

ज्वयाह रामरिपुरत्र विषेर्तु शक्तिम ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर लेकापति रावणके कठोर चर्पेटेकी चोटसे कष्ट होगा इस भयस 
नारद शीघ्र ही पथनतनय हलुमानजीको दूसेरे स्थान पर ढेगए और एथर रावणन 
ब्रह्माकी शक्ति उठाई ॥ २॥ 

« शुवण+- 

हृष्टा शक्तियहणमपिक राक्षेसेन्द्रः रृतान्त- 
ऋषधाध्णातो ज्वलितिहदयािर्फुलिज्ञेमवेषः। 
तामेव सम क्षिपति निधने लक्ष्मणस्पोग्रमन्त्रे- 
गिल वक्ष/स्थलूमपि गता भूतछ कूृमेराजम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपनी छोडीहुई शक्तिको हनुमानजी करके पकडीहुई देखकर यमराजकी समान 
अल्न्त ऋोघसे भुने हुए और प्रदीत्त हृदयामिकी चिनगारियोंसे भयानक वेषवाले 
लिशाचरपाति उस रावणने लक्ष्मणजीको मारनेके लिये तीम्र मन्त्रोंके द्वारा उसी 
शंक्तिको फेंका वह शक्ति छक्ष्मणजीके हृदयकों और प्ृथिवीका भी भेदकर 
कच्छपराजक पास जापहुची ॥ ३ ॥ 
शक्ति: प्रौद्ोगतेजअछुपसमुद्तिद्रावणात्कोपमाना- 
इंजन्ती दीपपन्ती ज्वूलितद्शदिशों लक्ष्मण वेधयन्ती 
हाहाकासररार्ष सकलजनभव देव॑देस्पेन्द्रकम्पे ्ि 
तह्मायः स्तृयमाना भुजगर्पतिपुर कारयन्ती जगाम ॥ ४ ॥ 


६ १९२ . हनुमब्ाठक। 


प्रोढ और उम्र तेजवाले वीरोंके नाशके  निमित्त प्रकटहुई, गर्जना करतीहुडे 

आर प्रकाशमान तथा दशा दशाआका जठाताहडई लत््मणजाका छदन कर और 
समस्त प्राणियाम फेछतहुएं हाहाकारकोां उत्पन्न कर एवं देवता तथा राक्षसोंको 
कम्पायमावच करताहुईश तथा ब्रह्मादिकोंसे सतत काहुइ वह शाक्ति क्राथम हुए सत्रणक 
पासस छूटकर नागछोकका चढौगई || ४ | 

(अन्नान्तरे स्थानान्‍्तरादागत्य हनुमता ) 

पृशथ्वात्तापगते विभीषणबले क्षीणे प्लवड्रेश्थ्वरे 

' मे जाम्बबति प्लवज्जनमगणेश्संभय भयःस्थिते । 
शक्तिप्रोब्महाप्रहारविधर मच्छोगते लक्ष्मण 
हा रामे विलपत्यहों हनुमता प्रोक्त स्थिरेः स्थीयताम॥ ५॥ 


इस ही अवसरमें अन्य स्थानसें आकर हनुमानजीने विभभाषणकी सेनाके पश्चात्ताप 
करने. पर सुग्रीबके दुरवेछ होजाने पर जाम्बबानूके जडसमान होजाने पर फिर भी 
वानरसमूहोंके छिपकर खडे होने पर शक्तिके महाथोर प्रहारसे व्याकुछ छक्ष्मणजीकरे 
मूच्छोको प्राप्त होने पर और हाय ! हाय | करके रामचन्द्रजीके विछाप करने पर 
महावीरजी बोछे, सबकों पेय रखकर स्थित होना चाहिये ५ ॥ 
अथ विभीषणः । 
भा ज्व्‌ हट + करे अकडन [अप विरं पथ्ये (र 
गत्रा ज्वलदुल्युक कर हरत्वा शावर पस्यट्नू 
9० [॥0 क्तिज्वाठा ८ ४ 
प्रोद्शक्तिज्वाठावडीकवलितान वानरान्‌ प- 
थे किक र्ज 25. /> ८5 ञं ०. ्‌ 
श्याति सम का जवात वे व तत्र जाबवन्त- 
मेवापश्यदपवि्ट मच्छोरहित नान्‍्यम्‌ । 
इसके अनन्तर विभीषण-रात्रिमं जरतीहुई मसार हाथमें ठेकर ठब्कर्म 
ढूँढनेलगे, महाशक्तिकी उ्याछाओंकी पंक्तियोंसे झुछ्तेहुए वानरोंको देखनेलगे 
कि-कोई जीता हैं या नहीं, उसी समय मूच्छारहित जाम्बबन्तकों ही देख 
और किसीको नहीं | 


भाषाटीकासमेत-अड्ढः १३- ( १९३) 


म्ववान्‌-( विभीषण प्रति ) 
अञअनी सुप्रजा य॑न मातारशा तु राक्षत्र। 
हनुभानवानरभ्रष्ठः काम जीवेत वा न वा ॥ ६॥ 
जाम्बबन्त विभीषणसे चोड़े कि-हे राक्षसराज ! जिनसे अंजनी माता सुपुत्रवर्ती 
है और जिनके होनेसे पवन भी पुत्रवान्‌ है वह वानसश्रेष्ट हनुमानजी जीते- 


डे 


हैं या नहीं? ॥ ६॥ 
विभीषणः- 
नेव राजनि झुग्रीवे नेव रामे नचाह्नदे । 
आरयेण दर्शितः स्नेहों यथा वायुसुते पुरः ॥ ७ ॥ 
बिभीषण-हे महाराज ! न तौ तुमने वैसा प्रेम सुग्रीवमं और न महाराज 
रामचन्द्रजीमें तथा न अंगदमें दिखाया जैसा कि-बायुतनय हनुमानजीमें स्नेह 
प्रकट किया | ७ ॥ ४ 
जाम्बवान- 
भो राक्षसेन्द्र विर्भाषण ! 
तस्मिद्जीवति दुर्षे हतमप्यहत बलमू। 
हनुमति गतप्राणे जीवन्तीपि हता वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
जाम्बवान्‌-हे राक्षसराज त्रिभीपण ! उन हनुमानजीके जीते रहने पर यह सेना. 


हनन काहुई भा जाता हा हूँ आर हनुमानूजके प्राणहान हाजानंस हम सब जाति- 
हुए भा मरहुएक समान हाजायेंगे॥ ८ ॥ 


ततः सखर जाम्बबता सह विभीषणः प्रष्ठोपस्थिते 
मारुति विलपन्त रामचन्द्रमनुस्मरति | 


त्र॒ ही जाम्बवानक साथ विभीषण., पीछे खदह॒ए 


टुए पंवनतनय हचुमान- 
प्‌ दरते रामचन्द्रजीकी स्मरण छरते हैं ॥ 


३९९४) . हनुमन्नाटक । 


रामः-( विभीषणमवलोक्य ) 
गिरीन्यास्थन्त्यमी वीरास्वयि वत्स दिये गते | 
मरिष्यामि ससीतोहं क्र यास्थति विभीषण: ॥ ९ ॥ 
रामजन्द्ंजी ( विभीषणकों - देखकर ) हे तात ! आपके स्वर्गको जाने पर ये 
चार वानर पत्रत॑]म॑ चठजायगे आर म॑ सातासाहत मत्युका प्रात हाजाऊगा परत 
इस ववमायणका क्या गांते हागो 7॥ ९॥ 


भुक्ते मयि प्रथममत्ति फलानि वत्स 
सुप्ते करोपि शयन मयि जीवति लम। 
- प्राणाज्नहासि सुरलोकसुखाय किंवा 
सापत्नभावमहह प्रकटीकरोंषि ॥ ३० ॥ - 
( इति तारस्वरेः सर्वे रुदन्ति ) 


हे ! तात पहिले मेरे भोजन करलेने पर तुम फछोंको खातेहों, और मेरे सोनक 
पीछे तुम शयन करते हो, अब क्या तुम स्वरगेछोक का छुख भोगनेके लिये मेरे जीते 
रहतेहदी अपने प्राणोंकों त्यागत हो ? ओहो ! बडे शोककी वात है कि तुम देषभात 
ग्रकट कर रहे हो अर्थात्‌-जब्र भोजनादि सब कृत्य तुम मुझसे पाछि ही - करते थे 
सो अब मझसे प्रथम ही प्राणत्याग क्या करते हो 2 || १०॥ 


(यह खुनसम्यूणे सेना वर्डी जोरस रोने छगी ॥ ) 
रामः- 

हा वत्स लक्ष्मण घिगस्तु समीरसून 

यरत्वा रणा। परिहत्य पराइ्मुखाध्मत्‌ | 

गापायताह भरतस्तु ममानुज: के 


यसलामाबज्यवनुरुदतशाक्तिपातातू ॥ ११३ ॥ 
( रामचन्द्रजी ) है तात लक्ष्मण | पवनकुमारकों विकार है, क्योंकि-जों तुम्हे 
संग्राममें ही छोड़कर अयनेआप चडेगये यदि इस समय हमार चाता भरतजी हाते 
सो धनुपको चढाकर इस ठद्भत शक्तियातसे क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करते 2॥! १॥ 


कक 


भाषाटीकासमेत-अडु १३... (१९५) 


कक जि 


कर ] _ | जल कद ९ ॥| ; 
( अठमस्महथायोवनशख्भरेगेति सशर पनुस्त्पक्तुमिच्छति ) ' 
हमारी इस युवावस्थामें इथा शह्नत्रारणरूप वोझसे क्या प्रयोजनहै १ इस प्रकार 
कहकर वाणसहित घनुषको त्यागना चाहतेहें ॥ 
( हनूमान्निजापराभेन सकरुण मरतबाहुवणनाक- 
णनेन सक्यसू्य सतल्वरे गारुडस्थानममिनीय 
रामपुरतः स्थिवा ) 
हनूमानजी अपने अपराघसे ( करुणाके साथ ) और भरतर्जाकी भुजाओंके 
पराक्रमका वर्णन सुननेसे ( हिर्ससे ) जल्दी ही गारंडस्थाव आकाशमण्डढमें प्राप्त- 
हो रामचन्द्रके सामने खडे होकर।॥ 
देव ! पश्य- ह 
३ ्े है 
सप्ताम्शोनिधयों दशव च्‌ दिशः स्व गोत्राचला+ 
पृथ्व्यादीनि चतुद्शेव भुवनान्येक नभोमण्डलसू। 
एतावयरिमाणमात्रकूटके बलह्माण्डमाण्डोद्रे 
कासो यास्पृति रोक्षत्तों रघुपते कि कामुक त्यज्यते॥३२॥ 
है भगवन्‌ | -देखिये सातों सागर, दरशों दिशा, सात परत और पृथ्वी आदिक 
चौद॒ह छोक और एक जाकाशमण्डल इतने परिमाणवाले त्रह्माण्डके भीतर वह राक्षस 
कहें जायगा-अथीौत्‌ इतने स्थानोंमें जाकर तौ कहीं वच नहीं सकता तो फ़िर 
दे रामचन्द्रजी ! आप धनुपको क्यों त्यागते हैं १ ॥ १२ ॥ 
राम;-भो मारुते तथापि मामुन्मथ्य जागरति छंकामटः ॥ 
रामचन्द्रजी-हे हनुमानजी ! तो भी मेरा मथन करके भी रावण जागरहा है ॥ 
हनूमान-देव ! पश्य, नीचे; सह मैत्री न कृतव्या यतः- 


हनमान-है सामिन्‌ ! देखिय-तीचमनुष्वोंके साथ मित्रता नदी करनी चाहिये। 
जारण कि- 


हे 


५१5, ) हलुमेन्नाटक । 


खल; करोति दुर्बृत् नून॑ पतति सा: * 
दशावनो&हरत्मीतां वन्चन स्थान्महोंदथे: ॥ ३१३ ॥ 
दुष्टनन तो कुकर्म करता है और वह कुकर्म निश्चय सजनोंके ऊपर पडता है 
क्योंकि-रावणने तो सीताका हरा और समुद्रका वनन्‍्चन होगया ॥ १३ ॥ 
देवादप्युत्तमानां परिहरति यदा दुजेनो वा कदाचि- 
न्माने नामोंति तेपामनुजनितगुणानेव कुत्नाविकलस । 
स्वर्भानुर्भानवीयान्हरति यदि पुनः शीतरश्मिमेरीची - 

. न्व्रह्माण्डस्यंह् खण्डे तदपि रघपत कि ग्रहेशलमेति॥ ३ ४॥ 
हुजेन कदाचित्‌ प्रास्वक्क वशसे उत्तम पुरुषोंके मानकों हरढेता हैं, तो भी 
उनसे विश्येप तो क्या होगा उनके गुणोंक्ो भी प्रात्त नहीं होता | दे रामचन्द्रजी ! 
यद्यपि राहु, सू्व और चन्द्माकी किरणोंकों हररूताहे तथापि क्या इस त्ह्माख्डमें वह 
का स्ामा द्ाजाता हद अथातू कद्याप नहा ॥ ९४॥ 

शमः-अय हनुमन ! 
कि तया क्रियते वीर कालान्तरगतश्रिया । 
अरथो यां न पश्यन्ति वन्‍्धुमिवरं न भुज्यते ॥ ३० ॥ 
रामचन्ट्रजी-ह हनुमान ! जो सम्पत्ति छत्रओंसे दखीं नहीं जाती और कूर्टा 
यास॑ भागी नहीं जाती उस खाट अवसस्म प्रात हुई सम्पात्तेस क्या छान? || १5५ ४ 
हनूमान्‌- ेु 
( लक्ष्मण विपमस्थितमवर्ोक्य ठक्ष्मणवक्षा- 
मिन्न दृष्ठा ( सविस्मयों गमम ) हनुमति 
क्तप्रतिते देवमदव यमोः्प्ययमः । ) 


दःखटठदाक प्रात रक्ष्मगर्जीक्ा दखकर आर उनके दबकामा वदाग 


<] 


है 
के 'च [# ० म्र्व न ज्प्रटाः हाजादा 
टद्ख् / ब् दा बयान, वाइ्चन्-नत! न्‍्त 7 अ०० हं'क-॥ #+- हद जछ ग्रानत्ा द्र दह्षम्नस व #- 2 ८0९2424 ः +74) 
दख 6 लाश्वमात्त्क गमचन्टजास | हचुमाद क ब्ातका कान व. जब राअत दा सा 
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पुनर्देव! पश्य- 
पातालतः किमु सुधारसमानयामि 
निष्पीठ्य चन्द्रममृतं किमुताहरामि । 
उदण्डचण्डकिरण ननु वार्यामि 
कीनाशपाशमनिर्श किमु चूणेयामि | १६ ॥ 
है नाथ ! और देखिये आप कहें तो में पातालसे अमृतरसकों लेआरऊँ।! 
चन्द्रमाकों निचाडकर अमृत लेआर्ऊ या प्रचण्डकिरणमाली सूर्यकों रोकढूं या 
सन्तत पाश घारण करनेवाले यमराजके पाशको भी चूर २ करदूँ !॥ १६॥ 
. रामः- आत्मगतम्‌ ) 
ययदुक्तमनेन महावीरेण तत्तद्दानीमेव ऋूत्वा 
दशयति परन्तु तत्करणादकालेपि महाप्रलूयः स्पात्‌ 
( इति विचाये प्रत्याह )- 
रामचन्द्रजी -( मनहीं मनमें ) जो २ इस महावीरने कहा है वह सब यह अभी 


करके दिखासकता है परन्तु ऐसा करनेसे असमय ही महाप्रव्य होजायगा-यह विचार 
फर कहने डगे ॥ 


वैय॑ सुषेणमधुनेव तदानय त्व॑ 
लकापतेरनुचरोषि यतो भिपक्सः । 
नेवान्यथा वदृति रामगिरा हनुमान्प- 
य्यैद्ुुसुममचिरेण तमानिनाय ॥ ३७ ॥ 
हे दीर ' तुम इस समय सुपेण नामक देचकों उशामो-क्ष्यांकि वह दैश्च 
रादणका झनुचर है तो नो अन्यथा नहीं कहेंगा इस प्रशार कहेहुए राम- 


घ्यग्द्रदा ४ दावप विनशरय डिक. हे >ः छा र. न 
न्चन्द्रद नमानजा चर पलंग 5 ते ह्ए ब्ज्ड्दट अ्जग्ज। द्यी ब्् उठाकर ८ 
नन्‍ड्दा वाक्ताल हहुमानझा पह्गरर सोते हुए इस देचछा शीजरही उठाकर 


जाये ॥ १७ | 


(१९८ ) ... हनुमन्नाटक । 


जी £0 0 घी 
सुप्रात्यित रचपतिभिषजां वरिष्ठ 
प्रच्छ ते सकरुण तरुणोपचारम । 
ब्या हिमरशि र न्य्‌ * 
स व्याजहार हिमरश्मिरुचा रजन्यां 
र्ज॑ [4] वत्य 6 बल्ल्या 
जावतसा हाहणशलाबशल्यचल्ल्यथा ॥ १८ ॥ 
निद्रासे जागेहुए वेचराज मुषेणसे रामचन्द्रजीने करुणाके साथ तरुण रक्ष्मणर्जाके 
निमित्त औपधि प्रछी सुपेणने कहा क्ि-चन्द्रमाकी कान्तिसे प्रकाशित रात्रिमें दुहि- 
णनामक. पहाडकी संजीवनी वूटीसे यह जाबित हो सकते हैं अर्थात्‌ आजकी ही रात- 
में बह बूटी मेंगाओ तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं॥ १८॥ 
हि] नरभटा [पे /्र 
तत्र रामणाहता वानरभटा द्रीहणाहगमनाय 
। कक 
रामपुरतः रवस्वपराक्रमानुरुप समयावामुचुः । 
उस समय रामचन्द्रजीके बुछायेहुए वानर योवा ट्रहिणाचल पर्वत पर जानेके लिये 
श्रीरामचन्द्रजीक सन्‍्मुख अपने अवने पराक्रमके अनुसार अवाधिकों कहने छगें ॥ 
५ दस 6 ८ 
नलखिरात्र पुनरेति गत्वा तन्नेव मेन्दद्विविदों द्विराच्रम । 
पर री प हक. $ वीरे कर श्र 
सुग्रीवतीलो पुनरंकरात्र वीरोशजदों यामचतुट्बैन ॥ १९ ॥ 
नर ती जाकर तीन रातमें छोठ सक्ता है और मैन्द तथा दित्रिद द्रुहिण पर जा- 
कर दो रात्रिम ठीठकर आयसक्ते हैँ, तथा सुग्रीव और नीछ एक दिन ओर रात्रिम 
और वीर अंगद चार ही पहस्म छीौटकर आसक्ते है॥ १९ ॥ 
आ्त शे हर अर ५ + छ 
( रामः सभयम-आतः सकुचितमुखकमलः समरसकट 
दह. क ७ [० 5 यति शो 
भगवतों रुद्रावतारस्प मारुतेः साशकमुसकमलविकाश पश्यति । ) 
रामचब्दधजी- मयसे ) दृःखी होते हुए मठिन मुखकमत होकर रणसंकठम झित्रा- 
वतार हनुमानजीके मुखकमलकी सदक दमकको देखते हैं ॥ 
* 4 ख्रृ लिपटर्मार यृ 
हनमान-( सलंर सकरुणं गारुइस्थानमास्थायाजलिपुटमभिनीय) 
आस के 5 प्यु तामात्म प्र बंद चर के की चक्र 
दव क्षण स्तयतामात्मा यावदन भवक्षचक्र- 
री ७  छ. | घागच्छा >> >> तथ कृत्वा 
चढामाणि लका प्रवेश्यागच्छामि ॥ ( तथा कृत ) 
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हनुमान शीघ्र ही करुणाके सहित आकाशमण्डलमें स्थित होकर हाथ जोड बोले 
हे स्वामिन्‌ ! क्षणमात्रको सावधान -राहिये जबतक मैं इन वैद्यराजजीको लंकामें पहुंचा- 
कर आऊँ ( ऐसा ही करते हैं ) - आल 
नीत्वा लेकां सुषेणं पुनरनिलसुतः प्राथयामास राम 
देवाज्ञां देहि वीरास्तव हितकरणोपस्थिताः सन्ति सर्वे । - 
* _ ८ नि सी की आज $, ++ 
लक्षा्णा पश्टिरास्ते द्रहिणगिरिरितो योजनानां हनूर्मा- | 
सैलागेः सपेपस्य स्फुटनखपरस्तत्र गलात्र चेंमि॥ २० ॥ 
सुषेणकों लंकामें पहुँचाकर हनुमानजी रामचन्द्रसे प्रार्थना करनेडंगे कि, हे' 
स्वामिन्‌ ! आज्ञा दीजिये, हम सब वार वानर आपका हित करनेको उपस्थित हैं। हे. ु 
महाराज ! यहांसे हुहिण पर्वत साठछाख योजन है सो जितना समय प्रज्वलित; 
अमिमें सरसोंका दाना भुनकर चटकनेमें लगता है उत्तनी ही अवधिमें में पवनकुमारः 
तहाँ जाकर फिर यहाँ छोटकर आजाऊँगा॥ २० ॥ 
रामः-( सहषेम्‌ ) तथा करोतु वीरः ! हनृमानू-- 
रामचन्द्रजी-( प्रसन्न हाकेर ) हे वीर ! ऐसा ही करो । हनूमान्‌- 
ध्यात्वात्मान प्रणम्य प्रभमवनिसुतावहभ तस्य वाक्य: ._ 
नीलाध्योध्यां गामिष्यस्पखिलकुशलतामानयिष्यस्यपीति | 
चंडोड्डीन॑ चकार द्रतमथ जननीलक्ष्मणस्योपर््य द 
स्पमे व्यालः समुलं कवलयति भुज वाममुत्तस्थुपीति॥ २१॥ 
अपने रुद्गर्वरूपका ध्यान कर और सीतापति भगवान्‌ रामचन्द्रजीकों. प्रणाम. 
करके “ तुम अयोध्याको जाओगे और सबकी कुशछ छाओगे ”” ऐसे श्रीरामजीके 
घचनोंको प्रहण कर अपनी प्रचण्ड उडानसे चछदिये | उसः ही समय ल्पश्मणजीकी' 
माता सुमित्रार्जने यह स्वप्न देखा कि-एक सर्प मेरी बाई भुजा सबकी सत्र, लिगल: 
गया और उसी समय घबडाकर उठ बैठों ॥ २१ ॥ 
प्रवाच कोसलसुतापुरतोड्त॑ सा 
स्वर्म च रा मुनिवशिष्ठपरोहितस्थ । 


न 


६ २०० ) हनुमन्नोाटक । 


पार्थे नियोज्य सशर पनुरादवारन 
शान्ति चकार भरते मुनिराज्यहोमिः || २२ ॥ 
सुमित्राने उस स्वश्तको कौशल्याके सामने कहा और कौशस्याने उस विशित्र 
स्वप्तको मुनिवर पुरोहित वशिष्ठजीके सामने कहा वरशिष्टजीने बाणसहित धनुपको 
अरतर्जाके पास रखकर धीके होमोंसे शान्ति की ॥ २२ ॥ 
( तत्र द्रोणाद्रिशिखरे ) हनूमान्‌- 
दृष्ठा सवास्तुहिनकिरणोबत्भास्तत्न शैले 
वह्ीरत्नान्‍्यमरखदिराज्भगरभास्वन्ति वीरः । 
भानन्‍्ला दोर्यों गिरिमुद्हरन्नोपपतिप तात॑ 
सस्माराय द्रतमपगतस्तदलेनोजहार ॥ २३ ॥ 
उघर द्रोणाचठके शिखरके ऊपर हनुमानजी पहुँचे वहाँ द्रोणाचढ पर सब ही 
श्रेष्ठ बूटियोंको चन्द्रमाकी समान दमकती हुई और देवदारुके लगारेकी समान किर- 
'णोंवाी देखकर चारोंओर घूमे, तदनन्तर पराक्रमी मह्यबीर मृजाओंसे पर्॑चकों ही 


७4 


उखाडने छग परन्तु जब्र यह नहीं उखडा तो अपने पिता पवनका स्मरण किया 
'तव वायु महाराज झीत्रही आगये और उनके बसे महावीरनीने उस पर्वतकों 


“. उखाड लिया ॥ २३ ॥ 


तत्रायोध्यायां शान्तिमण्डपे कुण्डसमीपर्थो भरतवशिशे- 
उधर अयोब्याम शान्तिमण्डपके विप हवनके कुण्डके पास स्थित भरत ओर 
पशेष्ठजी- 
हुवा श्रीखण्दकाण्ड सतगरकुसुम पृण्डरीक मृणाल 
कपूरोशीरर्म प्रचुरखूतयुत॑ नारिकेल जुहाब । 
तृण पूर्णाहुतिं स ज्वलदनलनि्म शेल्मादाय वीरः 
प्रापस्तन्नाखनेयः स किमिति भरतस्त शरेणाजबान ॥२४॥ 


भाषाटीकासमेत-भड़ १३. ( २०१ ) 
तगर और फ़ुछोंके साथ चन्दन, कमछ, कमछनाछ, कपूर और खससे, हवन 
करके घृतपूर्ण नारियलसे परूणोहुति कररहे थे कि, उसही समय एकाएकी 
जलती हुई अभिकी समान प्रकाशवाले पर्बतको लेकर महावीर हनुमानजी जागये 
/“ यह क्या है ”” ऐसा विचार कर भस्तजीने उनके ऊपर वाणसे प्रहार किया ॥२४॥ 
७ ७ दोहेण्डम 
( तदा भरतबाणेन भिन्नो हनृमान्‌ मरतदोहण्डमुक्तकाण्ड- 
प्रचण्डप्रहारमच्छितविधिलिखिताक्षरपंक्तिकोपाआणान्पू- - 
रित्पछामच्छन ). 
उस समय भरतजीके बाणसे-हनुमानूजी विधकर भस्तर्जाके भुजदण्डोंसे छृटेहुए 
वाणके प्रचण्ड प्रहारस मूज्छित होगए और प्रार्यके लिखेहुए अक्षरोंकी पंक्तिके 
मिटनेसे प्राण त्यागनेकी इच्छा करतेहुए ) 
हु विद बिक लक 
पुखावशपभर्ततपुललाटपट्टा 
हा राम लक्ष्मण कुतोहमिति जुवाणः 
समस्छितों भुवि पषात गिरि दघानो 
4 ग कर. सा 
लायूलशखररुहण सकसरण ॥ २५ ॥। 
एक पुंखुमात्र ही जिसका ऊपर रहा है एसे भरतर्जाके वाणस बिंधे हुए ढछाट' 
पट्चचाले “ हा राम : हा लक्ष्मण ! ” में कहां हूं | यह कहते हुए बारछोंवाली पूँछके 


आगक भागम छाणाचटका धारण ॥केये हुए हनुमानूजों अचत होकर पृथ्चीम 
छर पड ॥ २५॥ 


तत्र वशिष्टभरतादय: सर्वें-( सविस्मयम ) 

सर्वे निशम्य सहलक्ष्मणरामनाम 

तत्रोपगम्य हनुमतदयोनिपेतः । 

वृ्त च तस्य वचनादपनीय शल्य 

मूच्छा जहार समुनि्गिर्जोएधीमि: ॥ २६ ॥ 


(२०२ ) हनुमनाटक । 
उस ही. अवसर्समे वरिष्ठ और भरत भादि ( आश्व्म हक / सभी 


>मणके साथ रामके नोमका सुनकर हसुमानजीके सर्मीप गए और उनके 
उनके वाक्यसे सब इत्तान्तकों सुनकर उस 


चरणोंकों प्रणाम करने छा 
पत्रतकी बूटियीर्स हा बशिष्ट मुनि वाणकां उखाड हनुमानजीकां मूच्छोको दर 


कर दिया ॥ २६ ॥ 


हनुमान-( साभ्यसूयम ) 


जिज्ञासया भरतबाहुपराकरमस्त 
रामर्त तस्य यु लक्ष्मणशक्तिभेदे । 
श्रान्तो5हमिटंथ गिर नये ते कुमार 
वाक्य जगाद हनुमान्भरत सरोष: ॥ २७ )। 
हनुमान तमककर / 
रामचन्द्र करके बडाई किये 55 भरत- 


में थकगया हट १ परबंतके सादित 
२ उन कुमार 


शक्ति ठगनेंसे बायठ हानपर राम 
इच्छासे 


प्रकार दनूमानले क्रोध भरत 


शमणजीक 
जीकी भुजाआक पराक्रमका जाननका 


मुझे रामचन्द्रजीके निकट पद्ुचा 5 इस 
भरतजासे कही ॥२७ ॥ 
( भरत रामलब्ष्मणया समससंकट्मुपठाय गगन- 
मण्डल्ान्तनिजभुजादानाय दोधयमानवनुगुण- 
टणत्कार्ममिनीय ) 


टठ्य्ष्मण पर संग्राम संकट पढ्टा 
आाइडम्बर 22] न्ठ्र्य दापत द्व्ण 


भरतजा-णम सुनकर आकाद मग्डलम 
अमण करते हुये भुजाआ 9 अपने धनुपकी प्रयवीवर 


टेकार देते 6 ॥ 


( अन्नान्तरे स्वकटके )7रोमे 


इसी अवसरम नित्सेनामे रामचस्दका 


भाषाटीकासमेत-अड़ः १३. (२०३ ) 


वत्सोत्तिष्ठ धनुग्रहाण रिपिवः सेन्य विनिप्नान्ति नः 
कि शेषेल्य निराकृताः किमरयः प्रत्याहता वा प्रिया । 
भातदेहि वचो बिभेति हृदय भातः प्रिये छिन्धि मां 
केकेयि प्रियसाहसे सुतवधान्मातः कृताथी भव ॥ २८॥ 
है तात लक्ष्मण |, उठो धनुष उठाओ ये शत्नुसमूह हमारी सेनाका नाश किये. 
डाढ्त है, आज तुम कंस सांरहे हो ? क्‍या शत्रओको हराचुक £ क्या [प्रिया साताका 
लादा लया : है भाई जरा उत्तर ता दा क्याक-मंरा मन भय खाता है, पहल मुझ, 


अपने प्यार्कों इुकड २ कर डाला | है साहसको प्रिय माननेवारल्नी माता कैकेयी !. 
आज घुत्रक वधस तू भा छृताथ होजा ॥ २८ ॥ 


तदेव-भुखेति तस्य वचन मरतः श्र 
सादि कृषि समधिरोप्य गणे नियज्य । 
मोक्तु दथे झटिति कुंडलिन चकार 

तुशव त॑ परमाविस्मयमागतः सः ॥ २९ ॥ 


हा हनुमानजोक उन वचनोको सुन, प्रत्याज्ाको चढाकर पर्वतसहित महावीर-. 
जोक वाण पर बैठा शीघ्रतासे भस्‍्तजीने जिस समय कानतक घनुपकों खींचा 
डस समय बड़ आश्चयम हो हनुमानजी प्रसन्न हुए और भरतजीकी प्रशंसा 
करन लग | २० ॥ 


हनुमान्‌- 
उत्तेद बाणात्कुशल गृहीत्वा सम्पूज्य वाहू भरतस्थ वाग्मि: | 


२2 


मना दरिद्रस्य यथा देगन्त तथा हनमाडिछविरं जगाम ॥३०॥ 


स्दतानज़ा-दाणक उपरस उत्तर, कुशछ लेकर वचनोंसे भरतजीकी भजाओंकी 
: भुजाओंद 

प्रशंला काज्ज्ने औियो >> +> रूज्तऊः पंद्ा कर डिगन्त तझ् जान टी के हर 

ता पास्द जत दारदा महुण्याका मन दिए कजाताहे ऐसे हा हनमानजी 


४ ्‌ 
एस चठे गए॥ ३२० || 


5 


५२०४) * हनुमन्नादका। 


अद्धि रुद्रावतारः प्रछय्रम॒दितद्वादशाकीनकारं 

द्रोण दोप्णा दधानः कटकनिकटतामागतों<प्यपरात्रे । 
-दिगभागोत्तालइश्स्तिरठतरसरस्तीरमास्थाय वीर- 

सार धीमानरोदी नदनु सह मृदा वाहिनीमाजगाम ॥३१॥ 


प्रदयकाल्म उदय हुए बारह सर्यक्षा अनुक्तरण करत पट द्राणाचछ पर्वतकोा 
मुजाम धारण कर हुए रुद्रवतार हनूमानजा आधा रातक समय सेनाके समीप 
आगये उस समय उत्त प्रकाशके कारण प्रभात समयके ऋमसे वीर बुद्धिमान्‌ रामच- 


>द्रजी ताछाव पर बेठकर रोदन करनेठग तत्यश्चातपृत्रद्धिशा्मं दष्टिकों छगाये हुए 
आनन्दके साथ सेनाम आये | ३१ ॥| 
प्रवेतोब्योतनेन अन्‍य पक हि कप * ८ 6, त्‌ 
( पव॑ः सूब्योदय्रमात सरोवरस्थ विकसित- 
रे खा 
कमलमाठाक्यव बातराशड्ुया ढज्जावानगदात | तदनु 
८ ० गा विदा य्न्म 4 मं + 
द्ग्भमागानवल्ाक्य सूखस्य[दयमपश्यन्मुद बाष्य हो ज्ञात 
है सम्ोद्यन्रमा वि ऋडिस हपंण 
प्वताबातनत सम्यादवन्रमात्कमदावकामस शत हपण 
[4० ० 
सह स्ववाहिनी जगाम ) 
रामचन्डजी पर्वतके प्रकाशित हानके कारण सम्बोदियक अमसे सरोबरम खिल 
हुए कमछोंको देखकर प्रातःकाछ होनेकी दोकासे छात्नित होकर रोनेटग ) पछि 
दिशाओंकी झोर देखकर स्योदियक्तों न देख आनन्दकों प्रात होऋर भोहो ! जान 
लिया कि-परतक प्रकायित हानंक कारंग संख्यादयक्त अमसे कमत्द खिलगए द् 


इस कारण हर्षफ साथ अपनी सनाम चछगये ॥ 


हत्या मायामहपीतव्रजनिचेखर्स कन्बकालीमुदयां 
ग्राहीरुपां प्रमथ्य प्रचलमथ वर्ले गक्षमान्मदबित्वा । 
जिला गन्वर्वकीर्ि झदिति ततमणिज्वालमादाय शै्ले 


प्रामः श्रीमान्हनृमान्युनरपि तससा नन्दितस्तसुरस्तात ॥३२॥ 


भाषादीकासमेत-अंक ९३... ६१०५ ) 


मायाके महापि कालनेमि आदिकोंको मारकर, मकरीके रूपको धारण करनवादा 
राक्षसीका मधनत- करके और महाबछी राक्षसोका सेनाको मरने करके तथा 
इन्द्रके भेजे करोर्डो गन्बवोकों जीतकर पवेतकों घारण करे हुए श्षामान्‌ हनूमानजी 
शीत्र ही रामचन्द्रजा्क सामव आगय ॥ ३२॥ 


रामसुग्रीवादयः सर्वे ( सहषेम्‌ ) 


रामचन्द्र्‌ और सुभ्राव आदिक सब सेनाके वानर ' हपेमे होकर ) 


७ 


यो मेन्द्द्विविदादिवानरचम्‌चक्रस्य रक्षाकरः 


संहतोी रणभड़मेरवखोहासस्य लंकापतेः । 
सीतातकमहान्वकारहरणप्रयेतनो<्य हरि: 
सेप्राप्ः पवनास्मजः पंटुमहः श्रीकण्ठवैकुण्ठयो; ।। ३३ ॥ 
जो कि-मैंदू और ड्विबिंद आदि वानरोंकी सेनाओोंके र्षकर्दँ और रणकों भंग 
करनेवाले रावणके भयानक शब्दको नष्ट करने वाले हैं, तथा जानकीके भयरूप 
महाअन्थकारके हरण करनेमें सूथके समान है, ऐसे महांदेबनी और रामचन्द्वर्जाके 
परमतेज:खरूप यह पव्रनकुमार वानरराज हनुमानजी आगये ॥ ३३ ॥ 
कपिक्टकभटानां गण्डगोपालनामा 
समरशिरसि धीरो योखनायास्तनजः । 
दिशतु विशद्लक्ष्मी लक्ष्मणस्थत्मनः भी- 
च्रणनलिननत्या नित्यसत्योदयश्रीः ॥ ३४ ॥ 
वीर वानरोंकी सेनामें सव॒सत आगे रहनेवाठे धीर्वान्‌ अज्जनाके पुत्र और मुखरमें 


सूपको रखनेदे कारण * गण्डगोपॉडनामबाछे ? श्रीरामचन्द्रजके चरणोंमें अपने 


(९०६ ) -हलुमन्नाटक । 


प्रणामोंके प्रभावसे नित्य संत्यप्रतिज्ञ रहनेबाले हनमानजी श्रीलक्ष्मगर्जाकी उद्छठ 
लक्ष्मीकों बढावें || ३४ ॥ 
मि पो्‌ णान्दा (७ कै 
रामः-एकंकरयथापकारस्प प्राणान्दास्याम ते कप | 
कक पड ्ु | अविक 
तत्यक्ष क्रियमाणरस्पय शपरय ऋाणनां वयमर ॥ ३४५ ॥ 
रामचन्द्रजी-हे महावीर ! में प्रत्यक्षम तुम्हारे किये एक ही उपकारके निमित्त 
यदि प्रा्णोका दान करदूँ तो शेप जो तुम्हारे कियेहुए उपकार हैं. उनका तो में 
ऋणी ही रहूँगा अथोत्‌-छक्ष्मणजीके प्राणदानके बदले में तौ में तुमको अपने प्राण 
देंदूँ तो समुद्रके छॉवने आदिके प्रत्युपक्तारकों कौन करेगा ? इस कारण में तुम्हारे 
ऋणसे कमी नहीं छूठटसकता || ३५ ॥ 
३ 4 कि] ९ कप 
अक्लष्बव जरा यातु यत्रयापकृत कप । 
भवान्यत्युपकारार्थमापत्सु छभतां पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


७ न, 


( दयासे ) है कपिराज ! जो तुमने हमारे साथ उपकार किये हँ वे हमार दर्रास्म 
ही पुराने होजावें और तुम्हारे प्रद्युपकारके अर्थ आपत्तियोम स्थानको न प्राप्त हों- - 
अर्थात्‌ आपने जो हमारे साथ उपकार किये हैँ सो आपके शरीर कर्भी कष्ट 
ही न हो जो हम उन उपकारोंका प्रत्युपकार कर ॥ ३६ ॥ 

लक्ष्मण:- 
हित आमिर शा र्जि ५ पः के श 
आहलेपितो हनुमता गिरिजीपीमि 
मच्छा विहद्यय सशर पधनराददान: । 
रामारावन्दतराणबरगातरात्मा 
के हैक की कपितकाल धन स्थों को भ् 
लेकापतेः कुपितकाठ इवोपतस्थो ॥ ३७ ॥ 
रक्ष्मणनौ-हनूमानजी करके पर्बतकी औपनियोंसे छेपन करेद्ए मूच्छोक 
तव्यागकर घनुप वाणज्नों उठातहुए श्रीरामचन्र्नके मुखकमठकों खिछानेक्े दिय्र 
सूर्वकी समान शेपावतार छक्ष्मणनी रावणके करोधित काठकी समान उठ बैठे ॥३७॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक १४. (२०७) 


क्रोधारुणः प्रोत्फुद्वत्खदिराज्टरनेत्रो रामः पनुगुणट- 
णत्कार्ममिनीय-(सहके सब्ाष्पं सपुलक च लक्ष्मण 
त्जो श्र कप के | 40० 
गाठमािग्य ) हा लक्ष्मण प्रोढ्शक्तिमेद्खेद जहि 
रु आर [पी « 50: ए 
मम हदयपयेड़े, हा मेघनादकुछुकमलिनीप्रालेयवष 
बत्स एतावतीं वेदनां न वेत्सि ॥ 
क्रोघसे छाल २ जलते खदिरिके अंगारेके समान नेत्रोंवाले रामचन्द्रजी धनुषकी 
प्रय्ज्ञा पर टंकार शब्द करके हेके साथ आँसू भरकर पुरकित हो छक्ष्मणजी 
को बड़े प्रेमसे आलिज्नन करके हा लक्ष्मण | तीक्ष्ण शक्तिसे विदीण होनेके खेदको 
मेरे हदयरूप पर्यड्टमें त्यागो हा मेघनादके कुलरूप कमलिनीको बडे भारी पालेकी 
देपोके समान भाई ! क्‍या तुमने इतनी सारी पीडाको भी नहीं जाना ? ॥ 
् कै ए 
लक्ष्मंणः-आय | 
इपन्माजमरह वेक्ि स्फु्ट यो वेत्ति राघव्‌ । 
आप कप न्द्रर 9 ३ ह 
वंदना राववन्द्रस्प केंवठ बणिनों वषसू ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटके लक्ष्मणशक्तिमेद नाम च्रयोदशो«्डु४ ॥१३॥ 
रु है आये | इस शक्तिकी वेदनाको में तो कुछ थोडी ही जानता हूँ और भरीप्रकार _ 
तो रामचन्द्रजी ही जानते हैं क्योंकि-ब्रेदना तो श्रौरामजीकों ही है मैं तो केदछ 
घायलमात्र ही हुआ हैं | ३८ ॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटके भाषार्टाकायां लक्ष्मणशक्तिभेदों नाम 
त्रयोदशोडट्ट: ॥ १३ ॥ 


चतुदंशो5झः ॥ 
ततः भातःकाले रादणों लोहिताक्ष दूतमाहूये समादिशति । 
रे लहिताक्ष वानखाहिनी गला राममिति ब्रृहि । 


बन 


ज्क्ट) हनुमन्नाठक । 


कक ज्‌ 6 के ० 9 
अय॑ राम जामदस्य नाजत्य यसखया 
शु १ 6३ _ 
हरपसादपरशुग्रहातस्त रावणाय प्रयच्छ 
ततस्तव सीता प्रयच्छामि । 
तदनन्तर प्रातःकाछके समय रावण छोहिताक्ष नामक दूतको बुढाकर «आज्ञा 
करता है कि-हे छोहिताक्ष ! तू बानरोंकी सेनामें जाकर रामचन्द्रसे यह कहदे कि 
ह राम ! तूने परशुरामकों जीतकर जो शिव्रकी कृपासे फरशा पाया है वह रावणको 
देदे तो में भी सीताको देदूंगा ॥ ह 
 लोहिताक्ष+- 
[4 पीकर (8 हवन 
यदाज्षापयति देवः । ( इति गगन मुत्पत्य 
[कप बिक + बिके 
रामशिबिरे ततो राम नमस्कत्योपस्थितः । ) 
लोहिताक्ष-हे स्वामी ! जो आपकी आज्ञा-( ऐसा कह आकाशकों उडकर 
रामचन्द्रजीके छश्करमे जाकर और रामचन्द्रजीको श्रणाम करके वैठगया ॥ ) 
+ न र्छा पु 2३० ३ छा [00४ 
रामस्त रावणदूत ज्ञाला पृच्छाते अब ठाहताश्ष ! के 
तक 4 न 
करात राक्षसगणः । 
रामचन्द्र उसको रावणका दूत जानकर पूछते हैँ कि-भर हू छोहिताक्ष [ राक्ष- 
सोंका समूह क्‍या करता है ? ॥ 
लोहिताक्ष*-देव! 
अधाक्षीन्नों ढेकामयमयमुदन्वन्तमतर- 
कवच * ३ ७ / आई 
दिशल्या सामेत्ररयम॒पाननायापाथवराम ॥ 
इति स्मारंस्पारं लद॒रिनगरीमित्तिलिखिते 
हनुमन्तं दन्तेंदेशति कुपितों राक्षमगणः ॥ १ ॥ 
लोहिताक्षत कहा कि-हे स्वामिन्‌ ! जिसने रंका जछादी समुद्रकों पार किया 
और श्रेष्ठ औपविकों छाया तथा छक्ष्मणर्जीके निमित्त विशत्या औपविके झानेको 


स्मरण कर २ के आपके झत्रुक्ी नगरी छंकाकी दीवारोंके ऊपर चित्र बना ६ कर 
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हनुमान्जाको राक्षसलोग क्रोधमें होकर दौतोंसे काठते हैं । अथौत्‌ पकनतनसके 
ऐसे २ प्रवछ कार्योको याद कर २ के गुस्सेमें होकर राक्षसगगण अएगने दाद 
'कटकटामे छगते हैं॥ १ ॥ 


रामः-( विहस्य ) किमथेमागतोअसि । 
रामचन्द्रजी-( हँसकर ) तू किस कारणसे आया है? ॥ 


लोहिताक्ष-ण 
देव भगुपर्ति निजित्य गृहीत॑ हरमसादपरशु द 
रावणाय प्रयच्छ ततस्तव सीतां समपैयिष्यति लंकेश्वरः ॥| 


टलाहताक्ष-हं भगवन्‌ | परशुरामजाका जातकर पायाहुआ शिवका ग्रताइरूप 
फरसा रावणका ददोजिये तो रावण भी आपको जानकी दद्गा ॥ 


रामः (विहस्य ) दूत पश्य। 
पोल्स्त्यप्रणयेन तावकमति स्पृत्वा मनो मोद 


जी अर 


दया नप हर््रसादपरशुस्तेनाधिक ताम्यति । 
यद्दाच्य: स दशाननों मम गिरा दत्ता द्विजेम्यो मही 


ताय नह रातल बलाभद नाजत्य के दायताम ॥ २॥| 
शमचन्द्रजान हंसकर कहा कि-हे दूत! देख ! पुल्स्त्यजीकरे वंशर्मे उप 
ड. रावणका नम्रतास ऐसी बुद्धिकों समझ कर हमारा चित्त बडा हा प्रस्श होता 
£ तथाप शिवजाका कृपासे मिलेहुए परशुको नहीं देंगे क्यों कं, इससे वह यह ही 
जा भ्राप्त हागा परन्तु तू भेरी ओरसे जाकर उससे कह दे [ फे-इस फरओप 
नीचान काठ्म एथ्ची जीतकर ब्राह्मणोंकों दीधी और तुझका पाताछ दिया जूबत 
हा वता के तुझे जीतकर इन्द्रको क्या दियाजाय 24 २॥ 


अथ दृव॒राज इन्द्रः रामाय शत्नेजयं रथवर [वृतरतेस्म [ 


तत्ध्ात्‌ू-ददताज्षाक राजा श्द्वन रामचन्द्रजाझ लिये छुन्दर आर इल्ननयी 
सच श्जा | 
५९ 


+ «०, 
4 


2 


अज्ख् 

नी (4 । 

अर 
की 


हनुमन्नाटक । 


रामोपि हनूमन्त रथध्वजाग्रमारोप्य स्व रथारोहणं नाट- 
बात-तथावत तमालाक्य ठाहताक्षा नष्कानतः) ॥ 
रामचन्द्रजी भी हनूमानजीकों रथकी ध्वजाके अग्रभागमें बेैठाकर आपभी रघमें 
चढ़नेका नाटब करते हैं-हस प्रकार इनको देख छोहिताक्ष जाता है॥ 
लंकाशिखरस्थो रावणः-अये लोहिताक्ष ! 
कर ० र हक 
कीसो दाशरथे्वजे वर्तते ॥ 
लकाके शिखर पर वेअहुआ रावण-हे छोहिताक्ष ! दशरथ तनय रामकी ध्वजा्म 
यह कौन बैठा है ? ॥ 
लोहिताक्ष--देव ! 
हेलोडघितवारिपिजनकजाबिश्लेषशुध्यन्मत्‌:- 
हसल्यासुतदेन्यपाटनपट्ग्रस्तांशुभुमण्डलः 
नदग्वाखलर/ क्षसन्द्रगगर; सामीत्रसतजीवना-- 
योत्खातीपधिप्यतश्व मरुतः पत्रों ध्वजे बर्तते ॥ ३ ॥ 
ठोहिताक्ष-द्े स्वामिन्‌ | क्रीडा ही करके समुद्रकों छाँवनेवाठा, जानकीके विष 
: ( वियोग ) में शुष्क हुआ है मन जिनका ऐसे कोशल्याकुमार राम चन्द्रजीको 
दीनवाओ नष्ट करनेम चतुर, सूर्ममण्डलक्ों पकडनेब्राठ्य, राक्षसपति राबणकी समस्त 


मनंवादा पवनपत्र हनृमान्‌ चवज़ाम वंठा है ॥ ६ ॥ 
रावण:- 
( सल्वरं मन्दोदरीमन्दिरं प्रविश्य ) अगि मन्द (8 
रामाय प्रतिपक्षतृक्षाश|खन दास्याम वा माथदा 
युद राववसायकावानहतः स्वृग गामप्याम वो । 


भाषाटीकासमेत-अड्डु १४- (२११ ) 
- नींतिज्ञे कथयस्व देवि कतमः पक्षो गृहीवसतया 

+ ६ री # 

सुभाव्य पृद्सस्मदायमगमन्सन्मात्रशप बलस्‌ ॥ ४ ॥ 

रावण-( जल्दीस मन्दोदर्रेके महरूमें जाकर ) अरी मन्दोदरी | शत्रुके पक्षरूप . 

चृक्षोंके निमित्त बहिकी तुल्य रामचन्द्रकों जानकी ही देढूँ, या संग्राममें रामचन्द्रके 

बाणोंसे प्राणहीन होकर स्रगेको जाऊँ ? हे नीतिज्ञे देवि ! कहो तो इन दोनों पक्षोमेंसे 

कौनसा पक्ष तुमको अच्छा छगता है सो मुझे बताओ और अब केवल एक ही में 
वचा हूँ और सब सेना नष्ट होगई ॥ ४ ॥ 


सन [पे 
न्दोद्री-( विहस्य ) 
[३ ७ 
आय ब्राणनाथ लकुश्व॒र ! 
इश्ठा देन्ये भगिन्याः सिधन पि त्ताईं 
हटा दन्‍्य भागन्या: शुतखरावध्‌व मातुल्स्याप नाश 
+ भेदन जिम र + / र 
तालानां भेदन यत्कपिवरदहन बद्धसुग्रीवसरुयम्‌ । 
हज [कप कण, ८ वि [ ॥0७। 
कमाण्युबानभक्ले जलनिषितरण यो न जातस्तदानीं 
साध्य नह कुलश्रमन्कृथामंव्‌ गामता जायत ते [ववक्क; ॥ ५॥ 
मन्दोदरी-( हँसकर ) हे प्राणपते रंकानाथ ! अपनी वहिन सूप॑णखाकी दीनता 
का दखकर, खरको मृत्युकों सुनकर, अपने मामा मारीचके वधकों देखकर, तालके 
दृक्षोद्ता संग देखकर, हनुमानूजीते छूंकाके जलानेकों तथा सुप्रीबकी मित्रताकों* 
देखकर, अशोक वाटिकाके नष्ट करनेमें अक्षय कुमार आदिके वधकों और समुद्रके 
पार होनेको भी देखकर जो ज्ञान आपको उस समय नहीं इुआ था शव समस्त 
कुलके नए दोजानेपर आपको ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होगया? ॥ ५॥ 


रावण:-( सापत्रप्‌ साभ्यसूयम्‌ ) 
पदा्पक्तरराक्ाजतद बवाप॑तवता [के कम्मकूणन वा 
६ 
स्दगभामाठ कादलण्ठ नपर: पतन [केमीभमभंज: । 


थो 


एद्धारा हयमद म॑ यूदरयस्तत्राप्यसा तापृत्त 


बिक 


सख्प्पत्रद [वहान्त राक्षमभराजावत्यहां रावणः ॥ 


/५९)। 


जज 


(१६४६) हनुमन्नाटक । 


रावण-( छज्जासहित असूयासे ) इन्द्रविजबी मेघनादकी विक्कार है और जगाए 
हुए कुम्मकर्णेस भी क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? स्वर्गरूप छोटेसे प्रामके विजय करनेमें 
पराक्रमशाली मेरी भुजाओंसे भी क्या है ? और मुझको तो यही धिक्कार है क्ि- 
जो मुझ रावणके भी शत्रु हैं और वहमी तपत्वी और वह तपस्वी भी मेरे स्थान- 
पर ही आकर राक्षस योद्धाओंकों मारते हैं, यह एक बडे ही दुःखकी बात है ती 
भी कोई हानि नहीं अब भी तो रावण जीता ही है॥ ६ ॥ 
मन्दोदरी-( सकरुणम्‌ ) 
0 + > ८ चर ह ८63 ७ 
शांके लेकेश मागाः कुरु चिरमपुनर्मो विगुदोपगुं 
हक के ३ हब जा ी..। शो | & 
देवाज्ञां देहि योड समरमवतराम्यस्मि सुक्षत्रिया यत्‌ ॥ 
मन्दोदरी-( करुणासे ) हे छंकाघिपतें ! शोक न करिये फिर न होनेवाले 
आलिड्डनकों कीजिये में अच्छे क्षत्रियकी संतान हूँ. इसकारण मुझे युद्ध करनेकी 
आज्ञा दीजिये ॥ ह 
१ 
रावणो विदीयमाणहूदय:- 
, 20 
मेष कान्‍्ते स्वकान्ते तरुणय करुणां पराणरडुद किमकी। 


वि 


लका सन्त्यज्य शकाशवशव समरायायता राक्षसन्द्र: ॥ ७॥ 

रावण-हृदयमें दुःखित होकर कहनेठगा कि-हे कान्‍्ते | तू अपने पति मुझ 
रावर्णम इतनी भारी करुणाकों प्रकु/ न कर ॥। प्राणोंका कंगारू एक में ही 
राक्षसराज रावण ? शिव ! शित्र ! ढंकाको और झंकाको त्यागकर युद्ध करनेकी 
- ड्यूत है ॥ ७॥ 

अथ रामाज्ञया वानरभदा- 

उद्द्विक्पाठकोलाहठबहलमदावग्रहोग्रामिरक्ष्णां 
तारामिदीप्यमान दिशे विदाशि दशग्रीवमृद्रीवयन्तः । 
एते निःशेपसेतुमरथनसमधिकेः शख्रिणः शैल्पादे- 
रुद्यामानः कपीन्द्रा रजनिचरसुरीमृत्तरेण छुबन्ते | ८ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक १४, (२१९३) . 


* इसके उपरान्त रामचन्द्रजीकी आज्ञासे, रावणके मरणको देखनेके निमित्त आये- ह 
हुए दिकपालोंके कल २ शब्दसे बढेहुए मदके विरोधस उम्रताको प्राप्त हुए, शंख- 
लारहित, नेत्रोंके ताराओंसे देदीप्यमान रावणकों दिशा विदिशाओंमें नष्ट करनेकी 
इच्छासे सेतु बाँधने पर भी बचेहुए पत्रैत और वृक्षरूपी शत्तरोंकी धारण करेहुए घीर 
वानरोंने उत्तर दिशाके मार्गसे ंकाको रोक लिया ॥ ८ ॥ 
जलमध्ये रु्रपादादिशिखरगतों रापरावणयो- 
३ ७ का हि [9 रे 4७ का ५ 
युद्ध निरीक्ष््माणो रुद्रः कपिमेटेः संवेध्टितां 
लंकां विलोक्य ॥ 
जलम कैलाश पर्वतके ऊपर बैठेहुए रामचन्द्र और रावणके युद्धको देखनंवाले 
 महादेवजी शूरखीर वानरोंसे घिरी रूकाकों देखकर ॥ 
परुद्ुद्ादित्यीं शतमुखमुख[स्ते ऋतुभुजः 
रह्वारे यस्थाः सभ्यमुपसपैन्त्यनुदिनिस । 
रु व्या परेर्वान ५ 
प्रकोपव्याधेयीध्रतटपुटेव[नरमदे: 
समाक्रान्ता सेये शिव शिव दशग्रीवनगरी ॥ ९ ॥ 
पवन, रुद्र, सूये, इन्द्र आदेक देवता जिस ( रावण ) के द्वारपर भयसे प्रतिदिन 
उपस्थित होते हैं शिव ! शिव | वही यह दशानन रावणकी लंका नाम नगरी झाज 
त्रोषसे कम्पायमान अधर तट और नासापुटवाले बीर वानरोंने कैसे बेरली यह 
बडे ही आश्रयंकी बात है ॥ ९॥ 
अख यत्वुवगाधिपेत विहिते पोलस्ववक्षस्तरे 
पबट्टानलदत्तरावावपृदः सांदान्त भमीरुहाः । 
उत्पाव्य प्हिताः स्वशैलशिखरे लकेन्द्रहस्तावली- 
एृश्‌ष्प्‌ निजकुण्डनिम्मनरजलेजैम्बालपिण्डायते ॥ ३० ॥| 
दानरादीश छुग्नीवने जो शब्बकों छोड्ा तों उससे रादणके वक्तःस्थठ्में रगइनेसे 


रुख इरुस 
त्त्ए ८ वेशत्तिकी प्रात होनेवाले दरः 5 
जन हुए ऊामस वप्रात्तका प्रात हाववाले दत्त सस्म हानडग-लझोर रादइगनं 


. (२१४ ) हनुमन्नाटक । 
त्रिकूटाचडके शिखरकों उखाड कर प्रहार किया तो लंकेश्वर रावणके हाथसे मसले 
जाकर यह शिखर सिवारके कुण्डकी समान होगये ॥ १० ॥ 
कर [० / 7 ८ ८. _ 5. 
तथेतेनोड्त्य स्फटिकशिखरी सोपि विदधे 
समनन्‍्तादामूलज्ञुटितवसुधावन्धविधुततः ।. 
अमु येनाबापि तिपुरहरन्ृत्यव्यतिकर: 
पुरस्तादन्थेषामपि शिर्खारेणामुड्सयति ॥ ११ ॥ 
तिस ही प्रकार इस रावणने स्फोटेकका शिखर उखाड कर उसको चारोंओोर 
से मूलतक टूटे हुए प्रथ्वीके बन्धसे काम्पित करादिया और वह स्फटिकका शिखर भी 
आजतक उस उखाडनेसे ओर पर्वतोंके भी आगे इस रावणके त्रिफुरारे शकरके 
क्रोधपूवेक उृत्यको स्मरण करता है॥ ११॥ 

... रावणः ( सक्रोधम्‌ ) रथारोहणं नाट्यति- 
भेरीमदलशंखताढनिकरस्वानोइसत्काहलो 
निःसाणरवनपूर्णकर्णकुहरों निय्नगयों बभी । 

& रे ७ बे 6. 
युद्धांथ दशकन्बरों रथगतों माणिक्यमालियंशो- 
दीपादीपितमस्तकी जनकजारामो विधेः करमेणा ॥१२॥ 
रावण- क्रोबसे ) रथमें वेठनेक्ा नाटब करता है। 
रथमें वैठाहुआ मणियोंसे युक्त मस्तक वाछा, कीतिकी किरणोंसे प्रकाशित 
0 वाठा और जनकतनया सीतामें कामनायुक्त दद्मग्नीव रावण देतकी प्रेर- 
भेरी, मर्दठ, शंख, और तालके समहोंके नादसे बृद्धिकों प्रात हुआ ढंकासे 
। निर्मित्त निकछ कर शोभा देनेलगा ॥ १२॥ 
... नीचिवंवों परिमितः पवनों बनेपु 
मनन्‍्दीचकार तराणिं: खरता करेपु । 
रक्षःपति गगनमाममवेक्ष्य साक्षा- 
ज्षय्यों बयः स्थगिततुंगतरह्डम्मंगाः ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक १४. (२१८ ) 


साक्षात्‌ तिदशाचरराज रावणका आकाशमण्ड्टम प्रात्त हुवा दखकर वनाम वाझु 
पारेमित होकर पार २ चलनंलगा भगवान्‌ सूर्यनारायणने भा अपना करण 
ताक्ष्णताको मंद करादिया और नदियें चेचलतास रहित तरंगवाली होकर बहनलगी ६३ 

दिल ९ 
आकाश- हि 
यदा वीछो लेकापिपसुभटकोदण्डशिखरे 
स्थितश्चश्चद्वाप्पार्कलितमगतृष्णान्वितर्गिरिः । 
. तदैव देवानां मतिरजनि दिडमण्डलजुपां 
धनुश्शज्ले भज्ञस्तदर्पारे गिरिस्तत्र जलूधिः ॥ १४ ॥ 

( आकाशमें ) जिस समय वहतेहुए ऑँसुओंसे युक्त झुगतृष्णावाले पर्वेतसहित 
नी वानर लंकेश्र सुमठ रावणके धनुषके शिखरपर स्थितहुआ उस समय दिशा- 
ओंके मण्डल्में स्थित देवताओंकी यह बुद्धि हुई कि-धनुषके शेगपर तो भौंरा है 
और भौराके ऊपर परबतहैं और उस पर्वेतके ऊपर समुद्र है॥ १४॥ 

साथष्य तत्र रामे सपटु भय्युखे सब्यर्थ देवतोरयें 
साशंक रामयुद्धे कृपिषु सविनय लक्ष्मणे साभ्प्रमू। 
सासूर्य भातृझृत्ये समयमनिलजे सत्रप चात्मरृत्पे 
... क्षिप्ति तहऋचक् रजनिचरपतेमिन्नभाव बभव ॥ १५ ॥ 
उस समय रामचन्द्रम ता आश्वयेस और मुख्य याधाञआम न्‍नपुणतास, दवता- 
आंकी सतातम व्यथास, रामचन्द्रजाक युद्धम शकास, वानराम नम्नतास, लक्ष्मणजाम 


भालू भरकर, जाता विज्नाषणका कतेब्यताम निद्वरास, पवनक पुत्र हनुमीनजाम भयर्र 


भर निज कतव्यताम ल्जास, निशेचरनाथ रावणका मुखमण्डल झञञीत्र ही भिन्न २ 
भावदा आश्रय वरनंटगा ॥ १५ ॥| 


चद्धा तृणान्दशोचमघवहयसटावेणिवन्वेनवामे-- 
दोभिश्वापान्विधुन्वन्द्शदश च शरान्दक्षिणैराददान: 


लत न लि 5 7+5+5+++++++०+-+++--+-+त5++++++++- 5८ ८ 3 
4 झटत, दर, शान्त, रागार, दरुणा, राद्र, वच्सऊ, हास्य, भयानक, बीनत्स, यह रख 


कमा रार इस लाइन रावण सुखाविदारक नादसे जानंगय ॥। 


४च१६) हलुमन्नाटक । 


हा 
भर 


अडन्क्राइन्पकृप्यन्यसरदाभभवद्ाजताताजतीब; 
"ख़्वात्खयन्मुखभाखतराते रणप्राड़ण्ण राक्षसेन्द्र: ॥ ३ ६ ॥। 
इन्छके घोडोके कण्ठके केशोंकों वेणीके बन्चनसे बडे २ दश त्कशोंको बाँवकर 
जाय दह्ममुजाओंसे दश धनुपोंकों कैपाता हुआ और दक्षिण भजाओंसे दशा दश 
आगाके ग्रहण ः करता हुआ हंसीके साथ खेछ करता हुआ क्रोधित और सनन्‍्तत 
उन ह्यूर्ती हुईं मुख्की कान्तिवाला राक्षसपति रावण छलकारनेकी गर्जनाके समू- 
हा साथ सनन्‍्मुख हाताहुआ संग्रामभूमिमं आया ॥ १६ ॥ 


रामरावणयोः- 
ग्णाकुणे कुण्डलिनो युवानः पररपरं सायकमिन्नदेहाः । 
ऋचायलग्मा इव कामिनीनां कुम्माग्रलग्नाः सुप॒पुगजानामू॥ ३ ७॥ 
उस राम रावणके घोर युद्धमें कुण्डछॉकों धारण किये युवा घीर पुरुष आपसे 
डा्गेसि रीरके विदर्ण होनेके कारण हाथियोंक्ते गण्डस्थछ्से छगेद्ुए मानों अड्ड 
ब्टाअम्क कुचाग्र्स छगकर सोगए॥ १७॥ 
गगने गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोग्रद्ध रामरावणयोरिव ॥ १८ ॥ 
आकाद तो आकाशकी ही समान आकारवाढा है और समुद्रकों समुद्रकी 


शा 
“५० दीमासकती है, इसी भांति श्रीरामचन्द्रजी और रावणका युद्ध रामचन्द्र 
एव्गके ही युद्ध समान है। अर्थात्‌ जैसे विस्तार में आकाइकी उपमा नहीं और 


गेंभीरतामें समुद्रकी उपमा नहीं है ऐसे ही भयानकताम राम रावणक युद्धकी 


2] 


! «| 44 


/ [+ 
हे 


ओर 


। 6 ६ 


न 


हा का टपमा नहां है ॥ १८ ॥ 
तन्र सारो नाम राश्षसस्तुम्ुलयुद्धे- 
आशारूटस्तु यावद्रजति न शिविर वाजिनः पूर्वमर् 
धावन्ते खण्वितम्य स्वमर्किलवलात्पादयुग्मेन धीरः । 


भाषाटीकासमेत-अड्ढ १४. (२११७ ) 


सारः ऋष्यादवीरः शिरसि करतलोत्थापितेनाइूदेन 
कुद्धेनाताड़ितो द्वाक्‌ शिव शिव समरे पश्चिमार्देन तावत॥ १९॥ 


( उस समय-सार नामक राक्षस घोर युद्धमें ) जबतक राक्षस वीर सार राक्षस 
चीचमेंसे खाडित हुए घोडेके पहिले भागके आधे शरीर पर चढ़कर अपने दोनों 
पैरोंसे शन्रुकी सेनाके निकटसे निज शिविस्मेंकी दौडकर नहीं पहुँचन पाया तबतक 
क्रोधकरके अंगदजीनें उस घोडेके पिछले आधे भागके शरीरकों उठाकर जद्दासे 
उसके मस्तकमें दे मारा शिव | शिव ! यह बडा ही कष्ट हुवा || १९ ॥ 


अड्भदः ( वा ) रावण+- 
यावान॒ब्धिः कछशशिशुना तावता कि च्‌ पीतः 
तुल्याकारान्प्रहरति हारिः कि खगानद्वितुज्ञनन । 
तन्नागम्या; प्रथितवपुषः सन्‍्तु तिग्मस्वभावा- 
स्तेषा ग्रासप्रहणरभसे राम ते नामपेयम्‌ ॥ २० ॥ 


अंगद-( या ) रावण-जितने विस्तार वाछा समुद्र है क्या उतने ही बडे अग- 
स्पजीने उसे पान किया था £ और क्या इन्द्रने अपने ही समान आक्वातिके परवाले 
छोटे पवेतों पर प्रहार किया था £ किन्तु अपने आप छोटा होनेपर सूर्यनारायण 
पर्यन्त ऊँचे प्षेतोंके पक्षोंकी काठा | इसमें अगाध समुद्र और बडे आकारबाले 
पवेत स्वाभाविक तेजस्वी अगत्स्ादिक रहैं, किन्तु हे रामचन्द्रजी ! उन सबको 
ग्रहण करनेके निमित्त आपका यह रामनाम है ॥ 

दूसरा अथ रावण कहने ढगा कि-अगस्त्वजी सम्यृण समुद्रकों पीगये इससे 
इमारी क्‍या हानिहुई! और इन्हनने पर्वतोंके पक्ष काटे तौ उससे क्‍या हआ £ 
कारण कि-हन्द्रकों तो मेरे पुत्र मेघनाद ही ने वॉघलिया था। हे राम ! तमने श्रह * 
व्काय राक्षसोंकी नष्ट किया तौ क्या हुआ १ कीर्तियुक्त बड़े शरीखाले ताक्ष्ण स्वभावी 
राक्षसोंकोी देखते हो, परन्तु उन तीश्ष्णस्थमाव- 
गारोंड तुम्हारा नाम झोर सेना ग्रास ग्रहण करनेको कुछ भी नहीं है || २० ॥ 


कक है. | तय दत्तस 
उपास्थत है | दुभ धन दहतस धाड़ 


( २१८ ) | हसुमन्नाटक । 


रावण:- 

ख्रीमात्र ननु ताडका मुनि्ुतो रामः स विप्रः शाचि 

है 6 नी 

मारीचों मृग एवं भीतिमंवन वाली पुनर्वावरः ॥ 

हर 6 ० ८ 

भा काकुत्थथ विकत्थसे वद रणे वीरस्तवया को जितों 

| 0 ५ थ / क बिक 

दोगवेस्तु तथापि ते यदि पुनः कोदण्डमारोपय ॥ २१ ॥ 

रावण-ताडका एक ज्ली थी, मुनिके पुत्र ब्राह्मण परशुराम स्वभावसे ही पत्रित्र 
रहते थे। और मारीच डरका घर एक मृग था, और बारी वानर था | यहीं तो 
तुमने जीते हैं । हे काकुत्स्थ ! तो भी तुम अपनी बडाई ही करते हो कहो तो तुमने 
कौनसा वीर जीता है ? और इतने पर भी जो तुम्हें अपने भुजद॒ण्डोंका घमण्ड है तो 
फिर धनुषकों चढालछों || २१ ॥ 
अचान्तर$5ड्भद्‌:- 
है [का [५] [0] ही + | 
वन्यास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं बततां 
' मुन्दस्रीदमनेप्यकुण्ठपशसो लोके महान्तों हि ते । 
यानि त्रीणि कुतो मुखान्यपि पराण्यासन्वरायोवने 
कर पदक ८ 
यद्वा कोशलमिन्द्रसूनुनिवने तत्राप्यमिज्ञो जगः ॥ २२ ॥ 
इसी अवसरमें अज्डदजी वोछे कि-वन्दना करनेयोग्य ये रामचन्द्र आदिक महा- 

पुरुष जिनका चरित्र विचारना ही न चाहिये वह तो एक ओर रहे-क्ोंकि-ताढ़- 
काके वध करनेसे भी उनका यज्ञ मेठा न दुआ वे जगत्‌में बड़े ही पुरुष माने जाते हैं 
यदि उनके पराक्रमकों ही सुनना चाहता है तो उस तीन मुखबाले व्रिशिरके 
शिर किसने छेदन किये और तुझे काँखमें रबनेवाले वाढीकों जैसे मारा सो तू 
जानता ही है ॥ २२ ॥ 
ह रावण“ 
शंभोः पवेतकन्दुकेन महती क्री छृता यंन ते 
रे रें मानव राम मा स्मर भव देवेखर रावणम । 


भाषाटीकासमेत-अड्ढ १४. (२९९ ) द 


ज्याघोष॑ कुरु ताडकान्तमसुराणामन्त्क संयुगे 
यश्वानीतिसमग्रधीरकुटिकः शाखामृगार्णां पतिः ॥ २३ ॥ 
रावण-अरे हें मनुष्प राम! शिवजाके कैछास पर्वतकों गेंदकी समान मैंनें . 

उठालिया था ऐसे मुझको और देवराज शिवजी महाराजको भी स्मरण कर और 
ताडकाके नाशक., संग्राममें असुरोंके नाशक तथा परम अनीति करनेवाले वानर- 
पत्ति वाढीका भी अन्त करचेवाल घनुषका प्रत्यचाका टकार कर॥ २१॥ 

रामस्तथाप ते राषण ने जघान । छज्जावनद्रव- 

दनाम्बुजः सन्‌ मनाक्‌ स्थितः रावण: 

( विहस्य ) रे रे मानव राम 


रामचन्द्रने तो भी रावणके ऊपर प्रहार नहीं किया रावण ठज्जासे नम्र मुख 
कमलबाला थोडी देर स्थित होकर ( हँसकर बोला ) अरे रे मनुष्य राम ! 


यो मया निहतो घोरे समरे तव पूर्वजः । 
अनरण्यः किमय लां व्यथयत्यथ रूज्जितः ॥ २४ ॥ 


मेने जो पहिले तेरे पूवज अनरण्यकों घोर संग्राममें माराथा क्या आज तुझे बह 
देता है? और तू उससे लज्ित है ॥ २४ ॥ 


रामः-( निःशंकम ) रे रे राक्षसाधम पश्य ! 

न दूये नः पूर्व जृपतिमनरण्यं यदवधी- 

जयो वा मृत्युवाँ युति भुजभुतां कः परिभवः । 

जित॑ मनन्‍्ये कारागरहविनिहत हेहयपतेः 

पुल्स्त्यो यद्धिक्षामकत कृपणं तदयथयति ॥ २७ ॥ 
 शमचन्द्र निःशेक होकर ) झरे हे राक्षसोंमें अवम! देख ? पृवमें जो तने हमारे 


तिरखार कैसा ! अधीत्‌ बलदा न 


द्दपू च्द्ा पराजय नहा टदांता स्ि र हि जीते 


् 


(२९० ) हनुमन्नाठक । 


ता कारागारम वबाहुआ मानता हूं जिस तेरी भ्रीख दीन होकर पुरुसत्यजीने सहस्त- 
बाइसे मागी थी वह भिक्षा मुझे पीडा देती है, अथीत्‌ मीखमें मांग हुए तझको व 
करता हुआ में छज्जाको प्राप्त होता हूं ॥ २५ ॥ 
बट ढ़ 4०.8 +| रि्प 
या रामा न जबान वश्चस्त रण ते रावण सायके: 
किक यो [७ विदः [ भवनव्यापारचिन्ता 4 पी न्‍ 
सश्र 'वातु वखिभुवनव्यापाराचन्तापर। । 
ह्द्यर | [ + [पे तह * बिका 
हयर्य बरातवासर वसति सा तस्यास्लवह राबबा 
कप 2 [#प / + / 
मय्यारत भवनावद्या विलासता द्वाप: सम सपाभ: ॥२६॥ 
इस रावणके हृदयमें प्रतिदिन वह जानकी वास करती है और जानकीक हृदयमें 
मे निवास करताह्ूं और मुझ रामचन्द्रम साता द्वीपोंके सहित चौदह भवनोंकी 
पंक्ति विछास करती है | ऐसा विचार कर जिन महाराज रघुवंशी रामचन््रजीने 
बाणों करके रावणके हृदयमें प्रहार नहीं किया वह वब्िछोकीके व्यापार्की चिस्तार्म 
तत्पर श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारा कल्याण करें | २६ || 
५ / | ८ े रु 
“सम प्रोदरावणरुपा विहितावल१ः 
सज्जों बभव हृठसज्ञरख्दीक्षः । 
आपन्नभीविहरणं व्यवमायिनां हि 
हा] ३ कक हायभाजाम्‌ क 
प्राणास्तृण विपुलसच्सहायभाजामू ॥ २७ ॥ 


“रावणके बढ़ेंहुए ्रोवकरके जिनका अहद्भार प्रात हुआ है, समसक्षी दीक्षा 


टुह वह रामचन्द्रजी युद्ध करनकों कटिवद्ध हुए, यह ठोक है कि उपस्थित नयक 
हर करनेके समय महापराक्रमरूप सहायबाले उद्यागी पुरुषोक्त प्राण तृणकी समान 
ह अब, 
होते हैँ | अर्थात्‌ उद्योगी जन मवक्का दूर कर्तक सम अपन प्रागाका हक 


समान समझलठेते हैं ॥ २७ ॥ 
तत्र रामों रति छेभे न श्रियाविरहार्दितः । 
तत्मत्यं मतमि स्वस्थे ग्म्याणां रमणीयता ॥ २८ ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक १४... (२२१) . 


उस समय रामचन्द्रजी समरस्‍्में कुछ आनन्दको प्राप्त न हुए क्योंकि उस समय 
अपनी प्रिया सीताजीके वियोगमे छेशित हो रहे थे, यह बात ठीक है कि-सावघान- 
चित्त ही मनोहर वस्तुकी रमणीयता जान पडती है अन्यथा नहीं” ॥ २८॥ 

बाणो5्य मम ताटकात्मशिरसि ख्लातः रवसुनोसिका- 

प्राणायामपरः खरनिशिरसां हुत्वा दशास्थाहुतिमू ॥ 
मारीच च बलि विधाय तदनु त्वाचम्य वारांनिधि 
वध. मी. कक पं 4 ८ ० 

भोक्तु रावणमामिषं मुगयते भो दीयतां मेथिली ॥ २५ ॥ 

है रावण ! यह मेरा बाण ताडकाके रक्तमें लान करचुका है और तेरी बहिन 
. सूर्पणखाकी नाक काटना रूप प्राणायाम करचुका है, हें दशानन | खर और दूषण, 

त्रिशिरगाकी आहुतिका हवन करके मारीचका वालिदान किया और तदनन्तेर समुद्रमें 
आचमन करके अब रावणके मांसको खानेके लिये ढूँढता फिरता हैं सो तू अब भी 
सीताको देदे ॥ २९,॥ 
रावणस्तथापि सावज्ञम्‌- 
कीबानामेव युद्धेपु भराणत्राणाय राम थीः । 
भर कप 
लज्जाश्शान्त्य ससत्सु मर्खाणामिव मृकता ॥ ३० ॥ 

( रावण तौमी अपमान करके ) हे राम ! सभाओंमें मू्खोंके गूंगे वनकर'ः वैठ- 
नेकी समान समसें प्राणोंकी रक्षाके लिये जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह बुद्धि नपुं- 
सक पुरुषोंकी ही होती है वीरोंकी नहीं || ३० | 

( गगनमण्डलमवलोक्य-) 
रे काल मकाललब्धविभवः स्वर सकामो भव 
हक किया शिरोम ३ 6८५ + 
शभो भृषय नूतनः शवशिरोमाल्येनिजाहु मुहुः । 
के च्‌ ते च्‌ विरेश संचिनु जगत्सर्गाय बीज॑ कचित 
सन्नदः करवालभीपणभुजो युद्धाय रुकेशरः ॥ ३१ ॥ 


(२२० ) हनुमन्नाटक 


हक 


तो कारागारमें वँवाहुआ मानता हूं जिस तेरी आख दीन होकर पुछस्यजीने सहल- 
बाइसे.मागी थी वह भिक्षा मुझे पीडा देती है, अथीत्‌ भीखमें मांगे हुए तुझकों बच 
करता हुआ मे छज्ञाको प्राप्त होता हूं ॥ ९९५ ॥ 
मेक कु है की | पु 
या रामा न जथान वश्षस्त रण ते रावण सायके: 
जज की _प ने हर चेन्ता है 
से अ्या विद॒पातु वंख्रभुवनव्यापाराचन्तापर: । 
5 ८ ५ ८ ५... हक 
हथरय बातवासर वसात सा तस्यास्त्वह राबखवां 
6. (० विलसि [&] भरे के [4 
मय्यास्ते भुवनावली विलसिता द्वीपः सम॑ सप्तमिः ॥२६॥ 
इस रावणके हृदयमें प्रतिदिन वह जानकी वास करती है और जानकींक हृद्यमें 
मैं निवास करताहृूं और मुझ रामचन्द्रम सातों द्वीपोके सहित चौदह भवनोंकी 
पंक्ति विछास करती है | ऐसा विचार कर जिन महाराज रघुवंशी रामचद्धजीने 
बाणों करके रावणके हृदयमें प्रहार नहीं किया वह त्रिछोकीके व्यापारकी चिन्ता 
तत्पर श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारा कल्याण करें ॥ २६ ॥ 
५ / ८ पा 
*स प्रोदरावणरुपा विहितावलपः 
कर [क 
सज्जा बभव दृब्सकज््र्बद्धदाक्षः । 
(0 का! शो + हि 
आपन्नभीतिहरणं व्यवमायिनां हि 
री न्ख यभाज 
प्राणास्तृण विपुलसत्सहायभाजामू ॥ २७ ॥ 
“राबणके बढेहुए क्रोवकरके जिनकी अहक्भार प्रात्त हुआ है, समरकी दीक्षा 
४ वह रामचन्द्रजी युद्ध करनेकों कटिवद्ध हुए, यद्द ठीक दे कि उपस्थित भयके 
दूर करनेके समय महापराक्रमरूप सहायबाले उद्योगी पुरुषोंके प्राण तृणकी समान 
होते हैं । अर्थात्‌ डद्योगी जन भयक्ो दूर करनेके समय अपने प्राणोंको तृणकी 
समान समझलेते हैं ॥ २७॥ 
बिक की 3 / | रहा 5 ध 
तत्र रामा रात ठभ न प्रयावरहा|दितः । 
+ 0 ४ बे के यत ह। १ 
तत्सत्य॑ मनसि स्वस्थ रम्याणां रमणीयता ॥ २४८॥ 


भाषादटीकासमेत-अंक १४... (२२१) . 


उस समय रामचन्द्रजी समरमें कुछ आनन्दको प्राप्त न हुए क्योंकि उस समय 
अपनी प्रिया सीताजीके वियोगमे छेशित हो रहे थे, यह बात ठीक है कि-सावधान. 


७ 


चित्तम ही मनोहर वस्तुकी स्मणीयता जान पडती है अन्यथा नहीं! ॥ २८॥ 


बाणो5्य मम ताटकात्मशिरसि स्नातः स्वसुनोसिका- 
प्राणायामपरः खरत्रिशिरसां हुत्वा दशास्पाहुतिम्‌ ॥ 
मारीच॑ च बलि विधाय तदनु त्वाचम्य वारांनिधि 
बम ८० जे ३ लक * ३८ 6 
भक्त रावणमामिष मगयत भा दाोयतां मीथद्ा ॥ २९ ॥ 
है रावण | यह मेरा बाण ताडकाके रक्तमें खान करचुका है और तेरी बहिन 
. सूपणखाकी नाक काटना रूप प्राणायाम करचुका है, हें दशानन |! खर और दूपण, 
त्रिशिराकी आहुतिका हवन करके मारीचका बलिदान किया और तदनन्तर समुद्रमें 
आचमन करके अब रावणके मांसको खानेके लिये ढूँढता फिरता है सो तू अब भी 
सीताको ददे ॥ २९॥ 
रावणस्तथापि सावज्ञम्‌- 
कीबानामेव युद्धेषु प्राणत्राणाय राम धीः । 
३ ॥ हि आप 
लज्जाप्शान्त्य ससत्मु मुखाणामव मृकता ॥ ३० ॥ 
( रावण तोभी अपमान करके ) हे राम ! सभाओमें मूर्खोेके गूंगे बनकर वेठ- 
नेकी समान समरमें प्राणोंकी रक्षाके लिये जो वुद्धि उत्पन्न होती है वह बुद्धि नपु- 


8 कक लक 


सक पुरुषोकी ही होती है वीरोंकी नहीं॥| ३० ॥ 


( गगनमण्डलमवलोक्य-) 
रे काल खमकालल्ब्धविभवः स्वर सकामो भव्‌ 
शेभो भूषय नूतनेः शवशिरोमाल्येनिजाइू मुह: । 
के च्‌ लू च्‌ विरेश्व संचिन जगत्सर्गाय बीज कृचित 


सन्नडः करदालमीपणभुजों युद्धाय लंकेखवरः ॥ ३१ ॥ 


६ हटओ 5. हनुमन्नाटक । ४ 


( आकाशकी ओरको देखकर ) अरे हे काछ | तू आज अकालमें ही ऐश्वर्यको 
पाकर स्वच्छन्द और सन्तुष्ठ होजा अर्थात्‌ आज सबको 'अकांठमें हो मारडाईँगा । 
है कल्याणरूप महादेव | तुम्र भी आज नये २ मुण्डॉंकी माठाओंसे दूसरीबार अपने 
शरीरकों अलंकृत करो, मो त्रह्मन्‌ ! तू भी अन्य संसारकी रचनाके लिये किसी बीजकों 
चुनले क्योंकि तलवारसे भयानक भुजाओंबाछा ढंकाविपतिरावण युद्धके लिये उच्यत 
है अर्थोत्‌ अब जगत्‌का बीज नाशकर डादूँगा ॥ ३१ ॥ 


राममाक्षिपति- 
अब वा जानकी राम काम पास्यति मन्दिरे। 
रणे वा दारुणों गृध्रों मधुरानधरान्मम ॥ ३० ॥ 


( रामचन्द्रजीपर आक्षेप करता है) रामचन्द्र | क्‍या तो आज राजमहत्म जानकी 
ही मेंदे अधरोका पान करेंगी या इस घोर संग्राममें गिद्ध ही मरे मधुर अधरोका पान 
करेंगे अर्थात्‌ जो में जीतगया तो जानकीके साथ ब्रिहार करूँगा और जो हारा तो 


मुझे गृध्र भक्षण करेंगे ॥ ३२ ॥ 


तत्राशोकवनिकास्थितविमानमारुद्य जानकीं रामराब- 

णयोयुद्ध दशेयति त्रिजया सरमा च । मन्दोदग्रपि 

सुन्द्रीपरिवृता छंकाचठुशिखरमारुह्म पश्यति । रुद्ोपि 

समुद्रमध्ये एकेन चरणेनोपस्थितों युद्ध पश्यति। 

देवा; सर्वे विमानाधिरुदा नभोमण्डठगता युद्ध पश्येतिस्म ॥ 

त्रिजटा और सरमा उस अत्सरमे अशोकवाटिकार्म रक्त विमानमे चढ़कर 
जानकीकों रामचन्द्र और रावणका यद्ध दिखानेठगीं। उबर मन्दोदरी भी” सुन्दर 
सचियाक॑ साथ ज्रिकटाचटक शिखरक ऊर चढकर दखलनठगा शिवा प्रहाराजभा। 
समुद्रम एक चरणस खड हाकर सप्रामकरा दखनद्ग | समस्त दवगण भा विमानाम 
वैठकर आकाशमण्डरूम आकर यद्धकों देखनेलग || 


( २२४ ) हनुमन्नाटक । 


मय ० प ०, के. 6 छ | सर 6 न छः 
और भोजन करनेके समय तो तुम अगाडी खड़े रहते थे और अब पीछे क्‍यों हटते 
हो : यह योग्य नहीं है। ऐसा सुनकर दायों हाथ बोला कि-मुझकों डर तो किसी 
बातका नहीं है परन्तु में रावगके मुखकी पंक्तियोंकों काठनेके लिये जगन्नाथ 
रामचन्द्रजीसे पूछता हूँ । इसप्रकार कहता हुआ बह रामचन्द्रजीका हाथ सबका 
कल्याण करे ॥ ३५ ॥ 
कप रु ८ यास्रमन्त्रो जे 
काशकसुतसपयाहठट।दव्यास्रमन 
[0 २2 ः 
भूगुपतिसहयोद्धा वीरभोगीनबाहुः । 
आर सिम 
दिनकरकुलकेतुः कोतुकी चानचश्च- 
3 ०५ 6० रु 
बहुमतारपुकमा कांतुका रामदंबश ॥ ३२६ ॥ 
( रामचन्द्र ) कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीकी प्रूजासे दिव्य अद्न तथा मंत्रोके देख- 
नेवाले और महाराज परथुरामजीके साथ युद्ध करनेवाले वीरोंका भोग करनेके योग्य 
भुजाओंवाले, सर्यत्रशक्की ध्वजारूप कौतुकसे ऊपरको नेत्र उठानिवाे और भरलीमाँति 
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विदित है झत्रुओंका पराक्रम जिनको ऐसे महाराज रामचन्द्जी युद्ध करनेकी चछ ॥१६॥ 


यद्रावणों बहुभिरेव भुजेः करोति 

तद्राववः प्रतिकरोति भुजद्येन । 

कर्मद्रय यदपि तुल्यफ़ल तथापि 

रक्षपतेदेशगुर्ण नरवीरतुल्यम्र ॥ ३७ ॥ 

रावण जो कुछ कार्य वीस मजाओंसे करता है उसका बदछा श्रीगमचन्धजी 
अपनी दोही भुजाओंसे करते हैँ यद्यपि दोनोंके कर्मका फछ समानहींद्रे ती भी राम- 
चन्द्रजीके कर्मका फछ निशाचरपति रावणसे दशगुणा अविक है ॥ ३७ ॥ 
तम मन्दोदरी जानकी च- 
रे रावणास्तमुपयातु सह लवयाकः द 
श्रीराववे समरमृर्ति रतप्रतित्ने । . 


( उस समय मन्दोदरी और जानकाजी 2 है रावण ! आज यह पृर्वनारायण 
पं पही अस्तकों आ्त हो अथीत सूर्थके छिपने पर तेरा नाश करूँगा इस 
मकर संग्राममें सम पन्द्रजीक्े प्रतिज्ञा फेरने पर कीजी गीद्री 
पारायणके अस्ताचकक्े आंध्त होनेके समय चकोरी ओऔ तकीकी समान 
हांगई ॥ अर्थात्‌ अनकोजी चक्रोरीकी समान रा़िका खभागमन जान 
डर क्योंकि-तावणकत तु हो जायगी और अन्दो द्री मान रात्रिका 
आगमन जान विकल्ताकों प्राप्त हुई क्योंकि-उसका पतिसे बियो गा॥३८॥ 

 ( रावणम्प्र शण 
2करिमिन्विनिषा तिते ६ शिरतति गपोपशान्त कुत 
श्णा 

जेत्तो मं ५. के गया छा्यते 

४.० 5 ३७ 

डन्न छिन्नमदे ते सं दुरनय जाह्य सि॥ ३९ ॥ 

( रामचन्द्रजी रा वेणके प्रति ' है रावण ! वैरीक एक कारनेसे 
क्रोधकी शाश्ति कैसे होसकती किन्तु अपने ४3 रेसच्छेदनकी प्रार्थनाक्ो 
करते ४प जब और कोई दिए नहीं रहा तय उसे झबुने कुछ ने > ॥ आज तेरे 
बह्तसे का फछ मै सत्त किया है. 3 हे राक्षसराज ! तू अपने 
रिशोको छिन्न २ देखज़र अफन जाट कर्मको जानैगा ॥ ३९ ॥ 

( जत्यन्तदततरं आरा दिताड व्यशो रावण:) 
पनुनिदिशाह "णगलच्छेदकपितों >दकपितो 


| 


की , हनुमन्नाटक । 


बहुत हा झात्र रामचन्द्रजीक वाणक ताडनसे घवडाकर रावण धनुपक्रे तीर प्रहारसे 
छिन्न मस्तक होजानेके कारण क्रोघमें होता हुवा दशमुख रावण रामचन्र्जीक्े 
णाक समूहांस टुकड २ हुए अपन मस्तकाकों देखकर शाीत्रही एकसाथ एक २ 
हाथस आकाशमका उछठता हआ वबासा भजाओआओको चढाता हे ॥ 9०॥ 
रामः सावषए म्मम )- 
कल्पान्ते यत्कृतान्तेरिव वस्‍्समरत्राज्णे रामचन्द्रो 
े बे री पु 2 0० पे 
बाणैरुत्तीर्णशाणनवमिरपि दशमीवमूप्नों नवैव । 
चिच्छेदालोक्य भूयः स पुनरषि नवानिस्मितः सन्मुहर्त 
विभ्रम्यागस्त्यदर्त तदनु रिपुवधायाददे बाह्ममस्रम ॥ ४१ ॥ 
( रामचन्द्रजी क्रोध होकर ) प्रदयके समय यमराजकी समान सुन्दर समर 
भूमिमें रामचन्द्रजी शान धरे हुए नी बाणों करके रावणके जिन नी माथोंको काटते 
हुए फिर उन्हीं मस्तकोंको नये निकले देख आश्वर्यमें होकर क्षणमात्रकों विश्राम 
लिया फिर इजन्नुके नाश करनेके लिये अगस्पयके दिये त्रह्मान्नकों उठाया || ११ ॥ 
पैतामह रघुपतिः समरे४तिकोपा- 
द्वाण मुमोच हृदये दशकन्धरस्थ । 
मिच्ा स तद्धदयशोगितशोणगात्र: 
प्राणान्विवेश घरणीवलमस्य नीता ॥ ४२ ॥ 
श्ररामचन्द्रजान समरम उस ब्रद्मानव्चक्रा ठकर बह क्राचस रंग हदयमें 
ध्रद्यर किया | यह आख्र भी रावणके हृदयको विदीण कर रक्तसे गालि देहबाला 
होकर रावणके प्रा्णोकी छेताहुआ प्रृश्वीतदम घुसगया [| 9२ ॥ हि 
मन्दोदरी सकलसुन्दरसुंदरीमिः पखिता गलदबिरि- 
ठनेत्रजलपवाहः सीतापते विरहानलेन सह ठेकापतेः 
प्रतापानर् निवोपयन्ती हाह्मकारं घोरफृत्कार: 
कर्वन्ती झटिति चिकुटाचलादुलत्य समरभमों महा- 
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तिद्ठां गतस्प निजप्राणनाथस्प लंकापतेश्वरणकमल- 
योनिपत्य ॥ 
मन्दोंदरी-सम्पूर्ग सुन्दर ख्लवियोंसे विस्कर सबन नेंत्र जलके प्रवाहोंस जानकी 
पति रामचन्द्रजीकी वियोगामिके साथ लंकाधिपति रावणके प्रतापकी अभ्रिकों 
शीतल करतीहुई भयानक शब्दोंसे हाथ ! हाय ! ऐसा करती शांत्रही त्रिकृूटाचलके 
ऊपरसे उतरकर संग्रामभूमिमें आई और घोरनिद्वाको प्राप्त हुए अपन प्राणरपति लंकेश्वर 
रावणके चरणोंमें गिरकर | | 
भिन्नेरावतबन्धु सिन्धु रशिरःसंपा[तिमिम क्तिके: 
शम्वद्धिष्वजयप्रशस्तिरवनावर्णावलीशिल्पिने । 
नाकान्त/पुरिकाकपोलविलसत्कश्मी पत्राइ-कुर-. 
भीविन्यासाविनाशभीषणभुजस्तम्भाय तुम्य॑ नमः ॥ ४३ ॥ 
विश्रेहुए ऐराबत हाथीके मस्तकोंसे गिरतेहुए मोतियों करके निरंतर .विजयकी 
प्रशंसाकी सक्षरावड्ीके शिल्पी स्वर्गके अन्तःपुरकी ज्ियोंके कपोर्लोमं शोमा देती 


केसरके पत्रोंके अड्डरोंकी शोमाके विन्यासका विनाश करनेके निमित्त भयानक भज- 
दण्डवाल तुमको नमस्कार है || ४३ ॥ 


हा प्राणनाथ लंकेश ! _ 
भूयिष्ठानि मुखानि चुम्बति भुजैमुयोभिरालिज्ञन्ते 
चारितत्॒तदेवतापि भवता कान्‍्तेन मन्दोंदरी । 
हा लम्पोदरऊकुप्ममोक्तिकपणिस्तोमैर्ममेकावली- 
शिल्प वागधरमणिकस्य भवतों लुकेचछनिद्रसः ॥ ४४ || 


रे हल है 
६ भायनाथ उद्यारत ; यह मन्दोदरी तुम्हार बहुतसे मुखोंका चुम्बन करती है, 
ही. 


रा एप कप ड हक ल्‍< हर 
रे पतमता ननन्‍्दाइ॒रादा झावयन दहुतती उजामांतसे शाडिगन छिझ्ष थ 
4 पाक कक लक कि 08 0000 है, 
भर न ० डक 5 कल मन 2505 पद 25 > 
रा गत ४ हायर इनानडा उप 7 7शक्षाक्त गरइ्मस्र उस माता छानदाी प््ग द्स्डे 
न्म्फ़्र साइज बडे जी ्क 30 ही ०० कक “5 75 । 
बह उाीुडओी हुए छोर शांत सावयप : | ४०४ ॥ 


छा 0 ड़ 
रु] 
पा दवाय पेगे; ॥ ४५॥ 
जआश्चये है जिस रावणने अपनी एक कैछास बितका उठाया और 
दा अजाओंसे ४ जीतलिया पेया जिलकी !८ आंको तो शक्ल पकछ- 
सका समय ही तहत 5 मिद्य पक्षत्ताज राकण 4. ८ दो भजावाले 
शत्रको आप ७०७ व 5७ न 2 
3. आंत होकर भजाउ के व्यर्थ होते | 
उटया करनेवाले उस 


चिसे न दोगया जाहा | दुर्बघ> 
_। करने 3 , 7 थार्यकोही मर है | अर्थात्‌ मर्यकी बह 
बिल्क्षण गाते है ॥ 2 
जातिमंद्न [0] 


” ऊपर बडा भाई, कुम भकण छोटा ता, पत्र अदा 
जतिनेवाला अरे अपने आप दशमुद्ध और धण वीस 5जावाबय, हचछाचा+ वैत्य 
जिसे सेवक, जिसका रथ विजय प्रात करनेबादा और समुद्के पर जिसका हर 
ऐसे राषणका भी  कड ऐश्वर्य आर्यके ट होनेसे बिद्ञताओे निःफल करदिया॥ 9 ६॥ 

ठन विश्वविजवी देशक्न्फरो 


करनवाद्य छुपा या, आज वर 
बैक 


वानरों: 
जा साज्ञग ने पादतक वागंरान : टि 


भाषाटीकासमेत-अंक १४, . ६ २२९ ) 


दुर्ग त्रिकूट: परिखा समुद्रो रक्षांस्रि 
योधा धनदश्व वित्तम्‌ । संजीविनी यस्य... 
मुखामविया स रावणः कालवशादिनष्टः ॥ ४८ ॥ 


जिसका किछा त्रिकुटाचछ पत्रत, खाई समुद्र, राक्षत बाधा, घन साक्षत्त्‌ 
कुबेर, और जिसके मुखमें संजीविनी विद्या थी, ऐसा रावण भी कालके वहमें आकर 


. आज नाशका प्राप्त हांगया ॥ ४८ ॥ 


इृह खलु विषमः पुराकृतानां 
भर्वति हि जन्तुषु कमेणां विपाक; । 
शिवाशिरिसि शिरांसि यानि रेजुः 
शिव शिव तानि छुठन्ति ग्ृध्रपादें; ॥ ४९ ॥ 
यह बात निश्चय ही है ।क्ि-इस संसारमें पाहिले क्रियेहुए क्मोका विषम फछ 
मनुष्योंकोी अवश्य ही भोगना पडता है | रावणके शिर शिवजी महाराजके मस्तक 
पर सुशोभित हुए थे-वही शिर अत्यन्त शोककी वातो हैं कि--आाज गपश्नोंकि पेसेम 
छडाव्त ह ॥ ४९५ | 
ततो लक्ष्मणवायुपुत्री विमाने जानकीमारोप्य 
सत्वरमानीतवन्ती ॥ ह 
॥॒ तदनन्तर-छक्ष्मणजी और हनूमानूजी जानकझीर्जाक्ो विमानमें वेणकर शञीत्रि 
हा उभाय || 
( जानकी ससंभ्रममृत्थाय लजां नाव्यति ) राम:- 
जनकतनयां हत्वा रागी हते दशकन्धरे। 
तदनु विरहज्वालाजालाकुढीकतविगहः । 
रइपरिदृदों नाश नोध्व न तिवेगवेक्षत.... 
मुझलितर्गेम्मोजदन्दः समाहितवन्स्थित: ॥ ७० ॥ 


(२३०) हलुमनाटक। 


( सतिाजी घवडाहटके साथ उठकर ) छज्ञाका नाठन करती हैं रामचन्द्र जान- 
७ ७ ७ ० हो (० 
कांकों हरण करनेवारे रावणका बच कर, प्रेमी रामचन्द्र तदनन्तर विय्ोगामिकी 
हक हम आस कर कक; नर के 
ज्वाराओंके समूहसे व्याकुछ शरीरबाले भी थे, तब भी नाचे ऊपर व इधर उधरको 
न देख दोनों नेत्रकमछोंकों मंदकर ध्यानमें बेठेहुएसे स्थित होगये || ५० ॥ 
४ [»] न + आओ ० 
( साभु स्ववश्यपरिजनछजया च ) हनृमान-मार्जानाक ! 
[कक $॒ ज््ः न्य्‌ ५ + 
चापादकुनभगृराजुनदनन्यस्तेकहस्तामग्बज 
प्रठा [० निविष्ट “मी 4 णमन्यर का 
मध्ये मुष्टिनिविष्पश्चकशर बिभ्वाणमन्यत्करे । 
कक »] खर बे रे ण्‌ बी ८ 6 
वरश्रानसरक्षवाख नव॑ताणव्रगराड्ुत 
५ + [ |+ $ 4 
वीर राममवस्थितं प्रणम त॑ प्रोन्मथ्य ढंकामटम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आँसू भरकर अपने कुटुम्बीजनोंकी छजासे हनूमानूजी-हे माता जानकीजी ! 
एक हाथमें वीचमंसे धनुपके धारण करनेसे तिरछे शरीर होनेके कारण कामदेवकी 
समान:और दूसरे हाथका मुद्नमें पंचक शर ( पॉचबाण ) धारणकरे वीरोंकी विजय- 
रक्ष्मके नक्षत्रोंकी समान नये २ वाणोके त्रणों करके अंकित शरीखाले यह राम- 
चन्द्रजी लंकाके योधा रावणका विनाश करके खडे हँ, इनको तुम प्रणाम करो ॥९ १॥ 
जानकी-स्वगतम्‌ 
नमक, हे $ रे '+, कि. हि श्ि 
तापच्छदसुधाकरस्तनुमता क्राधानटाम्भापर: 
[पी बिके, + ए श श्र मि 
सारासाराबबंकशाकावन हपरयथ बाजाभयः | 
[छल न [2 १८ ( ्प श 
कालव्यालावपस्य गारुईमाणवबठु मां रामभः 
के लय से बेटे कप ्े . धर 
कबल्यत्रातमवव्त सुकृतरामस्थ सत्सगमः ॥ ५२ ॥ 
जानकीजी “ मनमें ही ) देह थारण करतनेवादेंके तायका नाश करनेके निर्मित 
चन्द्रमारूप, क्रोधामिक शान्त करनेके लिये मब्रह्य, सार और असारक्ा ज्ञान सथा 
शोकके स्थान, सानन्दके वीजका आश्रय, काउरूप साँवके विपको दूर करनेक निम्मित 
गारडमणि, वर्यके दक्ष, और मोक्षक्ती अमरभूमिक सदझ, कल्याणकारी अथांत्‌ माक्षक 


दाता श्रीगमचस्धरूप प्रश्वीका क्रिसी पृप्यात्माजनोंक साथ ही संगम हाता है || 5९ ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक १४... (६२१९१) 


इति रघुपतेश्वरणकमलयोः शिरोमधुकरेण मकरन्द्मनुभ- 
वितुमिच्छति ॥ 


एसा कहकर निजमस्तकरूप क्षमरक हारा रामचन्द्रजांक चरणकमदाक मकरन्दकः 
अनुभव करनंका इच्छा करता हू ॥ 
रामः उपसृत्य-साशंकम्‌- 
हे महान्तो जनाः यद्यपि प्रिया पतिव्रता तथापि चिरे 
प्रमन्द्रिस्था दिव्यमन्तरेण कथ मां स्परष्टमहेति । 
इत्याकण्ये रामवाक्यादाकाशादवतरन्ति सम 
बल्लादयः । ततो जानकी दिव्योपकरणं नाटयति ॥ 
रामचन्द्रजी- हट कर ( शेकासे ) हे महानुभाव पुरुषों |! यद्यपि हमारी प्रिया: 
साता पतिब्रता है तथापि बिना पराक्षाके मुझे केसे छूसकतीहै £ वर्योकि-बहुत कालू-- 
तक दूसरे पुरुषके घरमें रही है यह सुन रामचन्द्रके कथनसे आकाशसे ब्रह्म आदिक 
सब देवता उतरे-फिर जानकीजी शपथका नाटथ करती हैं || 
तत्न रामो र॒ति लेभे न प्रियाविरहार्दितः । 
यत्त॒त्यं मनसि स्वच्छे रम्याणां रमणीयता ॥ ५३ ॥ 
रामचन्द्रजी छीके विरहमें व्याकुड भी थे तो भी इस काममें सन्तुष्ट न हुए यह 
ठक हीह कि-मनके स्रच्छ होजाने पर सुन्दरोमें सुन्दरता दीखती हैं ॥ ५३ ॥ 
जानकी- 
( सत्वरं ज्वलत्पावकमुपगम्य भो भगवन्‌ अग्ने ! ) 
मनसि वचसि काये जागरे स्वममार्गे 
यदि मम पतिभावों राघवादन्यपुंसि । 
तादिह दह ममाड़ः पावकु पादक त्व॑ 
छुललितफलगाजा सं है कर्मेक्साक्षी ॥ ०४ ॥ 


(२३२ ) हनुमन्नाटक । 


जानकीजी शात्रिता से-( प्रदीत्त अम्रिके समीप जाकर हैं भगवन्‌ अम | )-मनम 
घचनमें, देहमें, जागतेमं वा शयन करतेमें यदि मेरा पतिभाव श्रीमहाराज रामचन्द्र- 
जासे और किसी पुरुषमें हुआ हो तो हे अमिदेव ! आप शरीरको इसी स्थानम 
भस्मीमूत करदो क्योंकि-भली भांति सुन्दर फल भोगनेबालोंके कर्मके तुम ही एक 
साक्षी हो ॥ ९४ ॥ 


इति ज्वलत्तीबदहनान्तराले देह चिश्षेप । 
यह कहकर जलतीहुई तात्र अमिमें अपने शरीरको गिरादिया | 
अथ वानरभमदा+- 
सत्य कालहताशनस्य वहतो जिह्ातिलीलासर- 
स्यज्जररे सरसीरुह कमठभरालोक्य सीताननम । 
शुद्धेये जनकात्मजेत्यमिदधों तावन्च कीशेशरे 
फूफ्त्काररैरपूरे रमसा तावन्नभोगण्डलम्‌ ॥ ५७ ॥ 

( ऐसा होने पर वानर योवा ) जबतक ब्द्मार्जाने यथार्थ निर्णयकोी धारण कर- 
नेबाले काछामिकी उ्वाछाओंके क्रीडासरोबरके अंगारेमें सीताजीके आननकों कमछके 
तुल्य देखकर यह जनकनीन्दनी जानकी पवित्र है ऐसा कह्य तवतक वानरराज सुग्री 
वादिकोंके बेगके फू फू शब्दों करके आकाशमण्डछ व्याप्त होगया ॥ ९९ ॥ 

श्रीरामः-सानन्दम्‌- 
वह्ि गताया जनकात्मजायाः 
प्रोत्फ्हराजीवमु्ख विछोक्य । 
उवाच रामः किमहो सुरादी 


नज्गगस्मध्ये जलज॑ विमाति ॥ ५६ ॥ 
( रामचस्द्र आनन्दसे ) अमिके मब्यमें स्थित जानकीके खिलेडुए कमठकी समान 
मुखकों देखकर रामचख्जीने देवतादिकोंसे [छा क्ि-ओोहों ! क्या यह अंगारोकि 
चाचमे कमल शांगा पारहा हैं 7 ॥ ५६ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अड् १४. | ( ५३३ ) 


(जानकी सानन्दम्‌ ) 
श्रीरामे दायेता विनोदविपुरुप्रीतिपभृतीभव- 
सस्वेदाम्बुकणावृतस्प कमले दिव्योत्यिता जानकी । 
आगम्याशु सक्षम बहुतरां भक्ति दधाना पुनर्ततादो 
मणिकंकणोज्वलुकरा नेव स्पृशत्यद्भधतमू ॥ ५७ ॥ 
(जानकी आननन्‍्दसे) श्रीरामचन्द्रजीके मुखकमछ जानकीके विनोदसे अत्यन्त प्रीतिके . 
पात्र, पसीनेके जलके किनकोंसे आच्छादित होने पर शपथसे निकली हुई बड़ी भक्तिकों 
घारण करती हुईं भी जानकीजीने फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकों नहीं छुआ क्योंकि 
उनके हाथ मणि और कंकणोंसे प्रकाशित होरहेथे यह त्रिचित्र जाश्वय हुआ ॥५० 
अहल्यावचरणस्पशेमातजेण केंकणमणयोप योपितो - 
माभूवज्निति भावः । 
( जहिल्योंकी भाँति रामचन्द्रजीके चरणोंके स्पर्शीसे यह कंकणकी मणियें कहीं बनी 
न होजायें ? ) 
सुग्रीवो राम॑ विज्ञापपति देव !- 
इयमिय त्वयि दानवनंदिनी त्रिदशनाथजितः प्रसवस्थढी । 
किमपर दशकन्ध्रगेहिनी तयि करोति कद्ययोजनम॥५८॥ 
( सुप्रीव रामचन्द्रजीसे कहते हैं कि हे देव |) इन्द्रविजयी मेघनादकी माता दान 


रु 


व्नन्दिनी राबणकी सनी यह मन्दोदरी हाथ जोड़कर आपके सामने उपस्थित है॥*८॥ 
रामी नप्नाननों भ्रत्वा- 
( किमाज्ञापयति महाभागा मन्दोदरी ) 


रामचन्द्रज ग्गी ८ नीच 2292 «० वर लक नम हा < 
रामचन्द्रज़ी ( नौचेछो सुख करके महागागा मन्दोदरी की क्या जा है? 


छ 


: (१) दोहा-राठस छियइर रुर्ते दर, नर्टि परमति पद पानि । 


अंक न पफय  +२० मे गति छल कारि श्र 
भव विस रणदशा ने, प्रात कूटोकाडि जानि ॥ १॥ 


८ कक 2280) हनुमन्नाटक । 


क्‍ मन्दोदरी- 
पन्‍्या राम त्वया माता धन्‍यो राम लगा पिता । 
पन्‍्यों राम लगा वेशः परदाराज्न पश्यासि ॥ ५९ ॥ 

( मन्दोदरी ) है रामचन्द्रजी | आपकी माता भी आपके होनेसे धन्य है! हे - 
रामजी | जापके पिता भी आपसे धन्य है और हे रामजी | आपसे रबुकुछ भी वन्य 
है क्योंकि-आप दूसरे पुरुषोंकी ल्लियोंकों नहीं देखते हो ॥ १९ ॥ 

साथ राम साधु अतः पर मम का गतिः। 
हे रामचन्द्रजी महाराज ! आपको धन्य है धन्य है ! इसके अनन्तर मेरी क्या गति होगी [॥ 
रा्‌म- 
मह।भागे न खलु राक्षसीनां सहगमने धर्मः । 
अतस्लवया विभीपणाल्यमास्थाय लंकाचले राज्य 
चिराय भज्यतामिति | विभीषण लेकाबिपत्यामिपेक 
. नाट्यति । ततो रामः आत्माने पृष्पकविमाने जानकी 
चारोप्य समरभमिं दर्शयति प्रिये जावाकि ! पश्य । ह 
रामचन्द्रजी-हे महाभागे ! यह ठीक समझो कि राक्षसियोंके सहगमनमभ धर्ग नहीं 
है इसकोरण तुम विभाषणके घरमें रहकर टंकामें चिस्काछ तक राज्य भोगों | यह 
'(६%९ विभीपगको ठुँकाका राज्य देनेका नाव्य करते हूँ । पुनः श्रीरामचरद्धजी 
"पक विमानमें बैठ और जानकीकों भी उसमें वैठाकर समसभूमिकों दिखाते £ं | 


प्रिये जानकी देखों । 
अत्नासीत्फणिपाशबन्धनविविः शक्तया भवददिवरे 
गाह वश्षसि ताडिते हनुमता द्ोणादिरत्राहतः । 
दिव्येरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरेल कान्तरं प्रापितः 
फंनाप्पत्न गृगाली राक्षसपतरे: छत्ता चे कण्ठास्वी॥६०॥ 


भाषाटीकासमेत-अड्ढ १४. (२३५ ) 


यहाँ हम सत्र नागपाशमें बंधे थे । यहा तुमारे देवर रूक्ष्मणके हृदयमे शाक्तिसे घोर 
प्रहार होने पर हनूमानजी द्रोणाचल पर्वेतकी छाये थे। यहां इन्द्रकों पराजित करने- 
बार मेघनाद लक्ष्मणजीके दिव्य बाणोंसे परकोक्को गया और हे मृगनयनी ! यहांपर 
किसीने राक्षसराज रावणके कण्ठोको काटा था अर्थात्‌-यहाँ मैंने रावणका वध किया ६ ०॥ 
हर्न्त ८५ “०. ५» निज अ्ी 4 
न्तीति ज्वलितः रशः कपिरपि वरीडावनम्राननो 
[0 + 2 ९ ९. ९९ # जल कृन्! $ 
लालालापंतवाहिनापतिराते श्ठाघाचडलकन्धर: | 
[4० » मी स (#०प [4० शक प त्व्त्क विलय 
रामस्थायामंताष्यया केल[पृत३ पश्यन [भय खत्कत 
4 वि 0. मिकच ५ * + $ 
विक्रामत्यानेलात्मजे दशमुखः का कामवस्थां गतः॥६ ३॥ 
जव रावणने यह सुना कि-एक दुवढा वानर प्रज्वालित होकर सबका नाश कररहा 
है तत्र तो नौचेकों मुख कर्रछ्या और वानरने खेलमें ही समुद्रकों छाँघचलिया यह 
सुन रावणने इंपांसे मलिन होकर देखा, हे प्रिये | तेरे निमित्त हनमानके पराक्रम 
करने पर रावणकी न जाने क्या क्या दशा हुई || ६१॥ 


जानकी ( सविस्मयम्‌ )- 
भा भाणनाथ तथावेधात्‌ वनान्तात कृथामेहागतः | 


हु नकों ( आश्र्यक सहित “४ है भाणपत | उस दण्डकारण्य बनसे आप यह 
केसे आगय ? | 


रामः ( सह ) प्रियेजानकि- 
निवासः कान्‍्तारे प्रियंजनवियोगाध्रिविको 
धनुर्मात्रत्राणं रिपुरपि घुरीणः पलभजाम । 
अकृपारपारे वस॒ति च स कात्र प्रतिकृतिर्न- 
मित्र सुभीवों यादे तदियती राघवकथा ॥ ६२ ॥ 


(२३६ ) हनुमन्नाटक । 


होसक्ता था, परंतु जो सुग्रीव हमारे मित्र न होते ती मुझ रामचन्द्रकी इतनी ही कथा 
रहजाती कि-राजा दरशरथके पुत्र रामचन्द्रकों वनवास हुआ था और उनकी प्यारी 
जी जानकीकी रावण चुरा छेगया ॥ ६२ ॥ 
4 न्द्र मम पक प | 
( अच्ांवरे चन्द्रोदयों बभूव ) रामः-देवि ! 
इसही अवसरमें चन्द्रमा निकल आया रामचन्द्रजी बोले कि-हे देवि !। 
० की छा गिनो ह 4 |] 
पश्योदेति वियोगिनो दिनमणिः »गारदिक्षामणिः 
३ कप 
प्रोदनड्रभुजज्ञमस्तकमणिश्वण्डीशचडामागिः । 
३ हे हि ७ प 
तारामाक्तकहारनायकमा[ण: कन्दपेसीमन्तिनी- 
काञवीम४ 4 किक ९ न्द्र्मा री 
ध्यमणिश्वकोरतरुणीचिन्तामणिश्वचद्धमाः ॥६३॥ 
विरही मनुष्योंकों सूर्यसमान तापदाता, #ंगारकी दीक्षाका मणिबढ़ते हुए काम 
देवरूप साँपके माथेका मणि, शिवापति शिवबिजाका चूड़ामणि, तारारूप मोतियोंके 
हारकी नायकर्मण, कामिनी रमणियोंके कांचीके मध्यका मणि और चकोरकी 
्रीको चिन्तामणिरूप यह चन्द्रमा उदित होता है ॥ ६१॥। 
हर भांति 
प्राचीनस्मृतविरहव्यथातिभीतः 
शो गलठील 
काकुत्थ्थः रुतकुतुकाशक्षिगीललोलः । 
० शिनि ८&७. ८... 2 
सम्पूर्ण शशिनि चिराय ठग्नदृष्ठः 
कप स्थगय है करा। 
अयर्या:; ति छांचन करामयाम्‌ ॥ ६४८ ॥| 
प्राचीन वियोगकों स्मरण कर पीड़ासे डरपोक हुए रामचन्द्रजी कद हीस 
नेत्रोंकी मीचनेडगे और प्रूण चन्धमा्में चिरकाठ॒तक इृष्टिकों छगानेवाी प्रिया 
सीताजीके नेत्रोंको हाथोंसे ढकलिया अर्थात्‌ जब सुबर्णका मग देखा तो उसका 
छानेके निमित्त मेजने पर इतना वरियोंग हुआ अब कहीं चन्द्रमण्डड्क मृगका मंगा 
“तो न जाने कबतकका वियोग हो इस मयसे नेत्र मूंदलिये | ६०॥ 
कप हैँ थ्‌ थाने द के कक 
( अन्न रात्रों सुससुत्ताः सर्वे यथास्थान प्रातरागत्य ) 
यहाँ रातमें सुखसे सोगे दुए सब प्रात:काठके समय वथात्थान पर आकर | 


भाषाटीकासमेत-भंक १४- ( २३७ ) 


विभीष॒णः रामपादो प्रणम्य देव- 
हि आप 0 पक वित्त का मः 
किकृवोणपयोधिसेवित्यहोयाना मुदे सबंतो 
लंकेय रघुवशविक्रमकथाबीजपरोहस्थडी । 
> ८८5. 3 (6 मा्‌ 
देवेनात्र दशाननस्य दशमभिश्छिलेः शिरोमिः क्रमा- - 
देकेकेन शर्त शत शतमखस्यामोदिता दृश्यः ॥ ६५ ॥ 
विभीषण श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकों प्रणाम करके हे भगवन्‌ ! आज्ञाकारी 
समुद्गसे जिसमें घर और बगीचे सेवितहँ और आपके पराक्रमकी कथाके वीजोंकी 
उत्पीत्तिस्थान यह छंका नगरी क्‍या आनन्द दनेवाली नहीं है अथोत्‌-है ही और 
आपने यहां दशानन रावणके कटेहुए दश शिरोंसे ऋ्से एक २ शिर करके इन्द्रकी 
सी सौ दृष्टियोंकों तृत्त करदिया ॥ ६५ ॥ कि | 
रामस्ततस्तत्कालयोग्योपकरण*छत्रचागरादिभिविं- 
भीषण संभाव्य पुनरयोध्यां राज्यमोगाय प्रस्थितः ॥ 
तप्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समयके योग्य छन्न चामर आदि करके वि्भाषणका 
सत्कार किया और फिर राज्य मोगनेके लिये अयोध्याकों चछ दिये ॥ 
तत्र सुग्रीवः देव- 
वाजिब्रातजुरपहारदलितक्षोणी रजोमियत 
ब् कर कक [पी ७0७ [ 
सान्द्र्जीणकपीतकण्ठ रुचिमिव्योंगेदमास्तीयते । 
किश्वानेककरीन्द्रगण्डविलसद्ानाम्बु वारावन॑ 
संग्राम प्रथयन्त्यमी प्रियलपोद्रारिमन्दानिदा: ॥ ६६ ॥ 
(तव सुग्रीब ) हे सगवन्‌ ! सघन सौर जीण कदृतरक्े ऋण्टक्की समान क्ान्ति- 


ता छोड करे ३ खरोंदे कल जीप प्रहार 9 जीप खदी रह ३ घलहियों ग 
दाए घाद्यद समृहाद झुराद प्रहगंत जुदारहुइ इच्चाक्ा द्ादया दरका यह पसाक्माद 


जो 8 ७5 विर्पीक द/आ 
द्ाऊ नन्‍क ता 85 हो झनेदों हटा * कप व व गं स््ज्द #टओ। से ज्सिजि श्र्श्च्त बनकर फ् 
उद्ाजाता है जौर सनेकों हाधियोंके गरइस्थडात नदझत हुए मइझम जडकी 


छ 

लत 

शक वा >लनतण- उदन नन्पज़ शप्नताा 5 एन लक 2 कन्‍्क-+ 
40. उ'ए"चचदा छजझदारज चाज ५ जप आश्वानका 


श्र जग  ्नक-+ अजभत-रट, अबरककसक 
"रुका दारदा सघदा समान 
क्र बह 
नह ०” 


् आ 
कप कपः वकाकणर ल्‍ 
मत्द्ध इस्त ६ | ६६ | 


हा ् 


(२३८ ) हनुमन्नाटक । 
कि जा थ्‌ | 
ततः समुद्रे सेतुमासाथ जानकी भो प्राणनाथायपुत्र !- 
हष्टोध्य सरितां पति; तियतम कास्ते स सेतु: पर 
क्रेति क्रेति मुहमुहुः सकृतुक प्ृष्टे पर विस्मिते । 
अन्नार्सादयमत्र नात्र किमिति व्यंग्रे निजप्ेयसि 
व्यावृत्तास्यसुधानिधिः समभवन्मन्दस्मिता जानकी॥ ६ ७॥ 
( तदनन्तर समुद्रमें सेतुक्े समीप आकर ) जानकीजौ-हे प्राणनाथ ! आयर्यपुत्र 
यह समुद्र तो मेंने देखा परन्तु हे प्रियतम ! वह सेतु कहाँ है कहाँ है कहाँ हे इस 
प्रकार बार/वार कौतुकसे श्रीजानकीजीके पूछनेपर रामचन्द्रजीने कहा कि-यहाँ था 
फिर तहाँ न देखकर ये क्या हुवा इसप्रकार व्यग्राचित्त हुई प्यारी जानकीका चन्द्र- 
समान मुख हाथसे ढकलिया ओर जानकीजी मुसकुराई || ६७ ॥| 
मुखदर्शनश्षग्यजरूपिकट्नो लेराच्छादितस्य 
सेतोः प्रकटनाय मुखब्यावृत्तिरेति भाव: । 
(' चन्द्रसमान मुखके दरनसे क्षोभकों प्रात्त हुए समुद्रकी छहरांते. ढके हुए पुल 
को प्रकट करनेके निमित्त मुखकों ढँका यह अभिप्रोय है ॥ 
साला पीला दरीमिजपिमथ विराष््रट्मेनाकबन्ध- 
प्रीतिप्रोदाशुप्‌रद्िगुणमहिममिनिक्राः प्रयन्तः । 
कस ७ ७ ७ हा का के आप 6 [# 
यू वन्‍्यस्ताः इरस्तान्नाशनाश नवहरापबाना ज्वद्ाड- 
स्ते दृश्यन्ते तदम्भःस्थिवकपिशिविरस्मारिणः सेतुशछाः ६८॥ 


कर 


हें सीते |! जिम स्थानमें स्वान और जठ्यान करके गुद्माओमे वेद जदसे 


हर, 


कि-मैनाक पर्वतके वन्वुओंको देखनेसे उनकी शोभा ब्ृद्धि को प्रात छोरी थी 
और पानीके झरनोंसे स्लोतोंकों व्याप्त क्रिया और जहां हरेक सत्रिम जखतीडें: 
सौपबियोंक्े दीपक जद्त दिखाई देते हैं वह यद सामने ही सागरके जल वानसोंक्ी 


नियाक्रों कम्नेवाले से 0 8 ७» *% उ५ 
छावान॑यार्का याद करतव्राद्य सनुक पते दिखाई दर ६।॥ ६८ ॥ 


“. श्लापाटकासमेत-अंक १४. (२१३९) 


यदा दूरापातित्रिदशयुवर्तानेत्रसुलभा- 
मरा ह्ता हारावलिवलयलक्ष्मी वितनुते । 


न्‍्े 


तदाय॑ माणिस्यस्फटिकृकनकग्रावशिखरे- 
रशुन्यात्मा सेतुविभवृति महानाटक इव ॥ ६५९ ॥ 
जिस समय समुद्र दूरसे आनेवाढी देवयोषिताओंके नेत्रोंकों सुढभ हारावछीरूप - 
फंकणको रुक्ष्मीकों विस्तार करता है उस समय माणिक्य स्फटिक खर्णके पाषाणोंके 
शिखरों करके अश्यृत्यात्मा यह सेतु महानाटककी समान सुशोमित होताहै ॥ ६९ ॥ 
जंगाम रामःश सह सीतया स्वां पुरीमयोध्यां सह वानरेन्द्रेः |। 
प्रत्यागतैस्ते्रतादिमिशव राज्येशमिपिक्तो मुनिभिश्चिराय॥ ७ ०॥ 
सीताजीके साथ और बीर बानरोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी अपनी अयोभ्यापुरीकों 
गये | तदनन्तर उनको छेनेके निमित्त आयेहुए भरत आदि वान्यव और मुनियोंने 
'िडकर चिरकाठुकों अयोध्यामें राज्याभिषेक करदिया || ७० || 
हिल्वेकां हरशेखरप्रणयिनीं पीयूपभानोः कहां 
दिकपालावालिमोलिभूषणमणीन्‌ गृह्नीत सर्वानपि । 
तेः कांची रचिता चिराय बहुशः श्रोणीतरे जानकी 
गायन्ती निजमेजुसिखितगिरा लद्विक्रमाडम्बरम ॥ ७१ ॥ 
धीरामचन्द्रजीने एक शिवजी महाराजके मस्तकम स्थित चन्द्रमाक्री कछाक्षों छोड- 


श 


देवापाल टॉये माथ भंके सम्प्णे मणिय पोंकों लेकर >्क तट न्‍ बना 3. 2202 
जज २१०० | है| दि ॥| श्तृ प्र एच उचका तगदहा न जानक ज्ञाक 


दाटितठमें पहिनाई उस समय चिरकार पर्यन्त मनोहर दागीसे मु 
पावट्तवम पोहनाष्ट उस समय चरकाद पयनन्‍त मनाहर दाणीस वह जानका रामच 


जीकी झुजाझोंके पराक्ममकों गाती रही ॥ ७१ ॥ 
अंद्भाह्‌:-- 
अदस्पात्‌ वानरमटेत््यः समलत्य पितहन्तारमंब- 
का ७ जी आर न्‍ क ा 
टांकय दास्तम्भास्फाल्केलिममिनीय क्रोध नाव्यति ॥ 


(र४०) हनुमन्नाटक । 
( अंगदजी ) अकस्मात्‌ ही वानर योधाओमेंसे उठकर पिताका वध करनेवाले 
रामचंद्रकों देख भुजदण्डोंको ताडन करके क्रोधका नाठय करते हैं ॥ 
रामचर लगाए ययत्तत्तन्मया रूतम । 
यतस्रेलोक्यनाथोसि न च त्याज्यं गुरोबचः ॥ ७२॥ 
है रामचन्द्रजी | आपने जो जो मुझसे कहा सो सो मैंने सभी कुछ किया क्योंकि 
आप त्रिोकीके स्त्रामी हो । परन्तु में अपने पिताके वैरको कभी नहीं भदूँगा ॥७२॥ 
पृश्य भीरामचन्द्र वद॒भिमतमहो रक्ष्मणेनापि पर्णे 
तर्ण रक्न्‍वतारेबवतरतु स भवानाहतों ग्रेन ताव 
सुग्रीवेणाञ्ननेयप्रमुखभट्चम्‌चक्रवालेन सार 
३ का ९ 
लामेकेनाह्दोह पितृनिधनमनुस्मृत्य मभामि दोष्णा ॥७३॥ 
हे रामचन्द्रजी ! तुमारे प्रियकायकर्ता लक्ष्मणजी करके पूर्ण इससंग्राम भूमिमें 
जिसने मेरे पिताकी मारा है वह और हनूमान्‌ आदि वानरोंकी सेनाके समूहक साथ 
शीत्र आये में अकेछा अंगद ही अपने पिताके मृत्युके बेरको स्मरणकर अपनी वाह- 
आंसे तम्हं मथडाढदूगा ॥ ७३ ॥ 
श्रुत्वाज्नदस्प महती समरप़्ातैज्ञां 
ते चुक्षमः कपिचमपतयः सरामाः । 
3 भी + 
सोमिनिरप्यनपराधिनमाहते ते 
मत्वा रुर्तांजलिपुटः पुरतों बभूव ॥ ७४ ॥ 
अगदकी एसी प्रवकछ समर प्रतिज्ञाकों सुन रामचन्द्रणी और बह समस्त बानर 
सनाके स्वामी क्षाभको प्राप्त हुए परन्तु रक्ष्मगर्जनाने उस निस्मगात् वार्छकों मारागया 
जान हाथ जाडकर अगदक सन्मुख आये ॥ ७४ || 


तदा च- 
आकाशवाण्यमवर्देवमहों स वाछी 
दासों हनिष्यति परतमथरावतरे । 


ापाटीकासमेत-अह १४. ( २४१ ) 
उजा विज्ञेस्थ 'उनन्दनवानराणां | 
गएण्यमअलिपद वे रािबृत्त: ॥ ७ ५॥ 
उस समय-आकाश वाणी हुई कि-हे अंगद जब मथुरापुरामें कष्ण अवतार 
होगा तत्र वाला ही ज्याधका रप धारण करके रंगे रामचन्दरजीका उप करेगा, यह 
»कर रामचन्द्रजीको ओर बानरोंके दोनइत्तिसे सिथित तथा अंजलि बँपे देखकर 
अगदने संग्राम करनेका भानस त्यागेदिया ॥ ७९६ ॥ 


अज्जदः- 


नि ७ ८ 
शान्तिमेत्य राम € 
_गद-हष्णावताररं पिताजीका वदढा होगा ण्सा पुन / हर्षसे ) कओषकों 


५+ हु 


याग-शान्तिको प्राप्त होकर शरामचन्धजीकी स्तुति करने हैं ॥' 


म जप हप तेज़ छः ञ्व्लां [का हे कप चिज्तापपदी 
"3 तल 30०8 रध्त जतापप्रदप; ॥ ७७ | 


जप 
7775० शे ७७००७... " ढज ल् 
£ “7 2800 है, अक # बा 8 2223 2 च्ड हर ल्‍- कि बल 
* ८ बढ आप टक। किए कल ्) «४! 7 ज्च चुप 3०४. २१०७० - के रा 
ह 2.५ 3 कल हे हद (एनीडिस पक नचिको ५२ ) 
धो जार] 


( २४२ ) हनुमैन्नाटर्क । 


है, यह हिमालय पर्वत जिसमें गोल वत्ता है, प्रदात सूयनारायणका । करण जिसकी 
किरण & आकाशकी इयामढता जिसका कक और भस्म होते ह० शत्र॒ुआका 
पंक्ति जिसमें पतड्ढें हैं. ऐसा आपके प्रतापका दीपक म्र्ाडत होरहा है. ॥ ४४ ॥| 


क्ैठासो निल्यरतुपारशिखरा विदिगिरीशः संस 
स्वीड् गहदीपिका हित चिश्न्द्रोपठो दरपणः । 


पृर्थ्यापते श्रीरामचंद्रजी * कैछास जिसका स्थान है, द्विमाठय जिसके 2१: 


शक्का स्थान है| शेकर जिसके मंत्र हर ओ 
है स्रच्छ कान्तिवाला चद्रकांतमणि जिसक 


बावडी है शापजोर्की किरण जिसकी अंगकी शोभा है एस यह आपकी ' रतिका 


मुक्त (ते विशाकुर दताम शीतग्रुतेमण्डलम, ॥ ७९, ॥ 
जबाझे स्वामिन, ' आपकी कीर्तिस्त देगी पृश्वामात्रम तर 
भेणी हाग३ आर 


, उसन गंगाकी ठहर समीप कुंदकी समान निमठ, संसास्का आनत्दका दोता व 


मण्डठ ड्वन किया सी यह गोशि 
राम राम महावीर | बंद गुणवणने । 

विकामिनीगाढ कस्तुरा तिलकनम ॥ ८० 

> खत॒ल पराक्रमी श्रीरामचेद्रजी + थी आपके गु्णोका ते वीग कारक 

जिन आवक कितिख्य ल्रीवी मस्तक कीट विडकाश आर दर 


है 
सशॉमित 6 ८») 


दा 


भाषाटीकासमेत-अड्ु १४. ( २४३ ) 


लक्ष्मीस्तिष्ठति ते गेंहे वाचि भाति सरस्वती । 
कीर्ति: कि कपिता राम येन देशान्तरं गता ॥ <१ ॥ 
ह रामचन्द्रजी ! लक्ष्मी ती आपके घरमें निवास करती है, और आपका वाणी- 
भ॑ प्रचनक्ष सरस्वती शोभा देती है. और नहीं माद्म कि-कीर्ते क्‍यों कुपित होगई 
जो किल्‍यखेशाम चलोगढ अथांत्‌ आपको काति दिगन्तमें प्रस्यात होरही है ॥८१॥ 


राम खद्धजद॒ण्डिडिण्डिमडमत्कासप्रतापानल- 
ज्वालाजजरकीतिपारदघटी विस्फोटिता बिन्द्व: । 
भोगीन्द्राः कृति तारका; कति कति क्षीराब्यय; कृत्यूपि 
हि (१. कपुरकुन्देन्द ; 
प्राल्याचलपाश्वजन्यकरकाः कपरकुन्देन्द्वः ॥ <२॥ 
हे श्रीराम ! आपके बाहुदण्डोंके डिमंडिम डमत्कार शब्दके प्रतापामिकी ज्वाछा 
ओंसे जजर हुई कीतिरूप पारेके ढरको टूटीहुड्डे बृंदास कोई तो इब्रेत सये हुए 'कितनी 


ही बूंदे तारे, और कितनी विन्दुओंके समुद्र होगए और काई हिमालय कोई पाश्च 
जन्य शेख तथा कितनी ही शेपजी, कपूर, ढुन्द, तथा चन्द्रमा होगए॥ ८२॥ 


अत्युक्तो यदि न प्रकुप्यसि मृपा वाद न चेन्मन्यसे 

तद्रमो5द्भुतकीतेनेन रसना केपां न कण्डूयते । 

राम लत्तरुणप्रतापदहनज्वालावडीशोपिता: 

से वारिधयस्ततों (रेपुवधनेत्राम्बुमिः पूरिता; ॥ <३ ॥ 

र जो झाष अलुक्तिसे ऋध न करे तथा म्रध्या | विवाद भी न समझे तो मं 
काएता ए दा सारक वंत विस्तार चरतम किसका जान नहीं खज़ातीं हैं | ह 


रामजी ! तरझण प्रतापरूप अम्निंक्ी ज्यालामोंकी पंक्तियों करके साखरनए समस्त सागर 
उन: जायक वारयाका ल्ियाद अम्नप्रताह्मयत व्याप्त हागय[] ८३२ ॥ 


योतयतिमातनोति सदिता जौणों्ग॑नामालय- 
छायामाश्चयते शथी मशकतामायान्ति तारादय 
रत्यू दणयतों नभस्तव यशों याते स्थृतेगोचरं 


4 


पशास्मिन्ध्मरायते रघुपते दाइस्दतों मद्रिता: || 4९ ॥ 


डर 


(२४४ ) हनुमन्नाटक । 


४ के 


सूर्य ती पठवीजनकी समान कान्तिकों प्रकट करता है और चन्द्रमा मकडीके 
प्राचीन स्थानकी कान्ति आश्रय करता है और तारागण मच्छसकेसे रूपक्रो प्रात होते हैं 
आकाश आपके स्वच्छ यशका वर्णन करते हूँ में श्रमरसा होगया अर्थात्‌ इस दक्मा 
में हमारी वाणी आपके अपार यज्ञकों कथन करनेम समर्थ नहीं हैं || ८४ ॥ 
क्र हि ८ ० वृन्दे ०» कप «शा. 
ऊत्वा मरुमृठूखढ रखुपत वृन्दत बद्ग्यापतां 
हे प्र कप हि त्कीत्ति ३ >> ; 
स्वगेड्रगमुस॒कंव शाल्य शव वतक्ीत्तेयः कण्डिताः । 
५ # कर शिखरी [पु 
ताप्ता राशरसा तुपाराशखरा तारागणास्तकणाः 
प्रो सुः ८ डर श्र्व 5, ४ 
बत्युणसुधांशुविम्बमस्णज्योस्राश्व॒ तत्पांसवः ॥ ८० ॥ 


हैं भगवन्‌ | दिशारूप द्लियोंके समुदायने सुमेर पर्वतक्नी मृतल्ल बनाकर आकाश 
गंगारूप ओखीमें घानोंकी भांति आपकी कातियोंकों कृदा तो उनके ढेरका 
हिमाठ्य पहंंड होगया और उंसकें किनके तारे होंगये तथा उदय होतेड्ुए चंद्रमण्ड- 
लकी चिकनी चाँदनी उसकी धूलि होगई ॥ ८५ ॥ ॥॒ 
समुद्गतो यत्समकालमेव यशःप्रतापो तव पुप्पवन्ता | 
रामारितापश्षमदश्व शेपस्लत्खज्जतीथ तदनिष्टशान्त्ये ८६॥ 
जिस समय राबणका यश और प्रताप एकसाथ ही भलीमांति बढ़ा और जिस 
समय रावणका घनुप और अहंकार अपार बृद्धिकों प्रात हुआ-उस समय उस प्रव्य 
. हानेके अनिष्टकों शान्त करनेके अर्थ तुहारे ततवारूूप तीथमें आश्रय छे सबक 
सब ढान होगये॥ ८६ ॥ 
. किंचित्कोपकलाविलासविमवष्यावल्गमूर्ते भुजो 
निश्षेपादकरोन्निशाचरवर्ल प्रत्यथिनां यलुरः । 
ऋदत्स्फेर रटत्तफेरु विधटद्वारु स्फुटहुग्गुलु 
प्रकरोडत्कपिनि:श्वसत्फणिरटझिटहिभ्रमद्दीपि च ॥ ८७ ॥ 


हे किंचित्‌ क्राथर्को कछाक विछासरूपी वेमबस अगावमृति श्रीरामजी ! जन 
आपकी भुजाओंने रावण और मबनाद तथा राक्षसोकी सनाक्ो नष्ट किया था तव 


गींदडोंकी ल्ियें रोनेठ्गीं और कंकपक्षी बोढनेलगे, इक्ष दृदनंढग, राक्षत्तकों 


भाषाटीकासमेत-अंक १४. ( २४५ ) 
अमिये गूगलके धूपकी समान प्रब्बलित होनेडगीं, वन्दर वाचनेलगे, शेपजी शिर 
हिलानें और श्वास लेनेल्गे राक्षसियें रोनेड्गीं तथा गेंडे और चौंते इधर उधर 
घूमनेठगे ॥ ८७ ॥ 
शै्‌ ९ शो [कप ही माप हो्‌ ८6 हि हे 
गत्य ज्ञानाविकारणा! वह भवठ चहुह वाहनों है 
यहद्ठा रणढम्पट भुजयुग दृछ पुनत्तावक्षमू । 
यस्थाश्रत्य वृठ्ठ स्थलाठतसा रत्नाथः पुवज्तश्वर 
क्रान्तो भारभयंत यत्र !शाशरा यरया मखा रब; ॥ <८ ॥ 
जिस इंद्रकी सेनाके प्रतापसे सूर्यकी किरणें भी ठंडी पडगई उस बृत्रासुरविनाशिनो 
एन्द्रकी सेना, श्रीरामचन्द्रजोसे अपने निधनको जाननेवाले रावणकी दोनों भुजाओंको 
देखकर शान्त होगई तदनन्तर शरणदाता आपके दोंनों भुजदण्डोंकोी प्राप्त होकर 
कि जिन भुजाओंका आश्रय करके सुप्रीवादिक कपियोंने नदियोंके स्वामी समुद्रको 
सग्बी पृथ्वी बनादिया-त्रह इन्द्रका जीतनेवराछ्ा राबण नष्ट होगया ॥ ८८ ॥ 
रामः- 
थ््‌ ए्‌ रे 220 मल सह 2 कप 
श्स्थाप्प्‌ ता दानरवरसना तकालयाग्याभरणभप्रदानः । 
भुनक्ति राज्य निजबन्धुवर्ग: सम॑ ससीतः सहलक्ष्मणश्व॥ <१%॥ 
श्राशिमचन्द्रजीने उस वीर वानरोंकी सनाको समयके अनुसार बस्च आमूपण 
जादि द्‌ विदा करके अपने कुटुम्बी तथा सतानी और दुक्ष्मणजीक साथ राग्यक्रा 
नागा ॥ ८६ || 
राम दाशरथिदिवाकरकुले तस्याड्गना जानकी 
नीता सा दशकन्धरेण बनतो रंकालयं छप्नना । 
रामंणा(प कपीन्द्रसगमवशादम्भोंनिधि लीलया 
बड्धा पदेतमाल्या रेपुवशदानीय निवाोसिता ॥ ९० ॥ 


५४३ 5 हनुमन्नाटक । 


क, 
सहायतासे छीछा करके ही पवतोंकी पंक्तियोंसे समुद्रको वाॉँवकर शत्रकी नष्ट करके 
जानकीको छेलिया और फिर जानकाकों वनवास दिया। ९०॥ 


अर 8 वजन 5 ते 
तत्र त्यक्नसीतों लक्ष्मणो विछृपति- 
किक + पल. न्य्‌ *. ० ह #&*९७<._. #< 
वने विमोक्तु जनकस्य कन्यां भ्रोतुं च तस्याः पारिदेवितानि। 
किक + कर + लि वियर रा न रा ञ् 
उुखन लक्ासमर हंत गायजीवयन्यारुतिरातवरः ॥ ९१ ॥ 
उस समय सौताजीको वनमें छोडकर छक्ष्मण्जी विछाप करते हैं ॥ 
लंकाके संग्राममें सुखसे मरेहुवे मुझ लक्ष्मणको जो हनुमानजीने जीवित किया 
सो बनमें जनकनन्दनी सीताजाके त्यागनेके और उसका विलछाप सुननेके लिये 
जीवित करके मानो मुझसे किसी वेरका बदछा चुकाया ॥ ९१ ॥ 
शुर्र थे पे 
_पशुराप न शृगा झगे सुगन्द्र- 
ध्वनिचकितः प्रसवक्षणे जहाति । 
अगमरघुरजानकायमादा 
[# ० र्ज ३... के हा धा्‌ 
यदि न सर जीवृति नि्देयोध्य वेधाः ॥ ९२ ॥ 
सिंहके शब्दसे घबड़ाया हुआ भी हिरन बच्चा पैदा करनेके समय हिरनाको नहीं 
त्यागता है। सो क्‍या तो यह रामचन्द्रजी ही रघुबंशी नहीं हैं, या ये जानकारी ही 
जानकी नहीं हैं और हम दोनंमेंसे रामचन्द्रजी जीवित नहीं हैं तो आज त्रह्माही सीताके 
वनवास देनेके कारण और रामको छोकान्तरमें पहुंचानेके कारण कठोर होगयाहे ॥९२॥ 
यद्धम पनुरीखरस्य समेरे यज्ञामदगस्यों जित- 
स्त्यक्ता य॑ंत गरागेरा वहुमता संतु। पयाधा रत 
एकेक दशकृन्धरक्षयक्ततों रामस्य कि वर्यैते 
पा च। >> 6 ५ थ्‌ बक्ज 
देव व्णेय येन सोपि सहसा नीतः कथाशेपतास ॥९ ३॥ 
जिन्होंने शिवर्जाका धनुप तोडा, समरमें परझुरामज़ीको जीता, पिताकी आज्ञासे 
पृथ्वीकों त्यागा और समुद्रमें सेतु बाधा, दशमुखविनाशी श्रीरामचच्धजीका एक ३ 


भाषाटराकासमेत-अंक १४ (२४७ ) 
फनेव्य भी क्या वर्णन किया जासक्ता है ? द्वैच हां का बे 
जिसने रामचन जोका भी शीघ्रतासे ( राम 
मध्थान करा ऐसी कथा गत्र हो शेप रखदी है ॥ ९३ 


पाप्त ब्ल्माग्डभाण्डे रांशेरसि पहानाटके प 
पृण्यं "पत्यासानेयप्रविराचिता यः शणोति प्र ज्ग- 
भुकाओ्सो से गपाद्रियटविजयी रायवत्सड्रे 
आरामचंद्रजीकी प्रचचण्ट भुजाओंक सि युक्त, मुंदर 
पवेत्र, अक्तिके साथ उनतनय हजूमानूजाी करवे 


'एदेशभिरेवाक्ेसवनानि चतुरदेश । 
उमिहानाठक पत्त क्षेबछ > भें विद्य ॥ ५ ५ ॥ 
पह भमहानाटक पदह अंकोके ऐनेन्स झौंदह गवनाको ििक 
पेज भक्ति क्ता ९ ॥ ९९ ॥ 


रचितियनिलपजे अथ वाल्मीकिना रे 


(५ ८6४0 


पहितमंशतबुद्धया पर महानाटऊक बत | 
उमतिनृषतिभोजे नोझत॑ तेत्कमेण 


पित्त दि गरश्दागोदरण | «० | 


(रुचहट) . हनुमन्नाटक । 


(क 


पहिले पत्रततनय हनूमानजी करके रचाहुआ यह “महानाटक? अत्यन्त ही 
मनोहर है, इस बुद्धिसे श्रीवात्मीकिजीने इसको श्रीहनुमानजीकी प्रार्थना करके उनकी 
आशज्ञासे समुद्रम स्थापित करदिया, फिर सुमति श्रीराजा भोजने समुद्रमेंसे निकलवाया 
और मिश्र दामोदर करके ऋमसे इकट्ठा कियागया वही यह महानाटक सम्पूर्ण संसा- 
रकी रक्षा करे || ९६ ॥ ह 

इति श्रीपवनतनयरचित-विद्वद्धरमिश्रदामोदरसंगृहीतहनुमन्नाटके मुरादाबाद- 

निवासि-भारद्राजगोत्र-गोडव्वश्य-श्रीपण्डित-भोछानाथात्मज-सनास- .._ 
नथमेपताका-सम्पादक-ऋषिकुमारपण्डित-रामस्वरूमशर्मक्ृत-- 
भाषाटीकायां रामविजयों नाम चतुदेशोड़ः समाप्त: ॥ १४॥ 


| समाप्तमिदं हनुमननाठंकम | 


अर पुस्तक मिलनेका पता- 


किले 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


0 


“श्रीवेडटेश्वर  स्टीम प्ेस-बम्बई, ' 


